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स्पष्टी करण 


्न्फ+ है $ हि मे ८- 


इस पुस्तक के नाम के पीछे थोड़ा-सा इतिहास है। इसमें 
संग्रहीत जितने जीवन-चरित्र हैं. वे उदू में एक पुस्तक बाक- 
मालों के दर्शन? ( महापुरुषों के दर्शन) में संग्रहीत हैं। ये सन 
"०३, ०४, में 'ज़माना” में पहले-पहल प्रकाशित हुए थे और 
इसलिए इसमें उन्हीं महापुरुषों के जीवन-वृत्तांत हैं जो उस समय 
के भारतीय जीवन में विशेष महत्त्व रखते थे | इधर के लोगों के 
नाम इसमें नहीं हैं | स्व० प्रेमचन्द्र का विचार इसके साथ ही 
एक और भाग लिखकर इसे पूर्ण कर देने का था, जो पूरा 
नहीं हो सका | 

इसका नाम आसानी से “महाषुरुषों के दर्शन! हो सकता 
था, पर अपनी मृत्यु के एक दिन पहले ७ अक्तूबर १६३६ की 
संध्या को एकाएक उन्होंने इसका नाम कलम, तलवार और 
त्याग” रखने का विचार किया ओर मुझत्ते यह कटा । ८ अक्तूबर 
को १० बजे खबेरे वे इस संसार में न थे । 

जीवन के अन्त समय में मनुष्य की चेतनाएं कितनी नीकत्र 
हो जाती हैं, वह अपने सारे लेखे-ड्योढ़े को समेट लेना चाहता 
है, इसकी कथाएं सुन चुका था। पर इस सत्य को आज समभ 
सका हूँ और हृदयज्ञम कर सका हूँ। इस पुस्तक के इसी 
४5५5०८ांथाणा के कारण इसके प्रकाशन का साहस में जल्दी न 
कर सका। कुछ घटनाएँ ऐसी ही होती हैं जिनसे मनुष्य 
आजीवन भय खाता रहता है | बैसो ही यह घटना मेरे लिए 


हुई है । 


काशी; १: ११:१३९ | श्रीपतराय । 
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राणा प्रताप 


राजस्थान के इतिहास का एक-एक प्रष्ठ साहस, मर्दानगी 
ओर वीरोचित प्राणोत्सगे के कारनामों पते जगमगा रहा है। बापा 
रावत, राणा सांगा, भोर राणा प्रताप ऐप्ते-ऐसे उज्ज्वज्ल नाम हैं 
कि यद्यपि काल्न के प्रखर प्रवाह ने उन्हें घो बहाने में कोई कसर 
नहीं उठा रखी, फिर भी अ्रभी तक जीवित हैं भौर सदा जीते 
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तथा चमकते रहेंगे | इनमें से किसी ने भी राज्यों की नींव नहीं 
डालो, बड़ी-बड़ी विजय नहीं प्राप्त कीं, नये राष्ट्‌ नहीं निर्माण 
किये, पर इन पूज्य पुरुषों के हृदयों में वह ज्वाला जल्न रही थी 
जिप्ते स्वदेश-प्रेम कहते हैं । वह यह नहीं देख सकते थे कि कोई 
बाहरी श्राये ओर हमारे देश में हमारे बराबर का होकर रहे । 
उन्होंने मुसीबतें उठाई, जानें गैँवाई, पर अपने देश पर कब्जा 
करनेवालों के कदम उखाड़ने की चिन्ता में सदा जब्बते-जुड़ते रहे। 
वह इस नरम विचार वा मध्यम वृत्ति के समथेक न थे कि «मैं भी 
रहूँ भोर तू भी रह।' उनके दाबे ज्यादा मर्दानगी ओर बहादुरी के 
थे कि है तो हम रहें या हमारे जातिवाले, कोई दूसरी कौम 
हगिज कदम न जमाने पायें / उनकी कार्यावली इस योग्य है कि 
हमारे धाम्मिक साहित्य का अग बने | इस समय हम केवल राणा 
प्रताप का जीवनबृत्तान्त पाठकों की भेंट करते हें जो जब तक 
जीवित रहा, भ्रकबरी दबदबे का सामना करता रहा। उस वक्त 
जब कोटा, जेसब्मेर, अम्बर, मारवाड़ सभी देशों के नरेश दरबार 
अकबरी की जय मनानेवाले या उसके भाभ्रित बन चुके थे, यह वीरत्व 
वन केसरी, यह अश्रध्यवसाय नद्‌ का मगरमच्छ, यह हृढ़ता-पथ का 
पथिक् झकेले भपने दम पर उनकी सम्मिलित शक्ति का सामना 
करता रहा । पहाड़ों के दर्रों भोर पेड़ों के खोखलों में छिप-छिपकर 
उस भनमोत्न हीरे को दुश्मन के हाथ में पड़ने से बचाता रहा 
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जिम्तको जातीय त्वाधीनता कद्ठते हैं। जब मरा तो उसके पास 
अपनी वज्घातिनी तत्वार भोर थोड़े-से सच साथियों के सिवा 
राजसिक वेभव का ओर कोई सामान न था, जितने मित्र श्र 
सहायक थे सब या तो सत्‌-धर्मं का पालन करते हुए बीरगवि प्राप्त 
कर चुके थे या भ्रकबरी इकबाल का दम भरने बगे थे, पर यह 
अर्किचन मृत्यु उस सुनहरे सिहासन पर तथा मित्र शुभचिन्तर्को के 
उस जमघट में मरने से हजार दर्जे श्रच्छी है जो जाति की स्वा- 
धीनता, भात्मा की दासता भोर देश के भपमान के बदले में 
मिले हों । 

प्रताप उदयसिंह का बेटा' और शेरदिल्ल दादा सांगा का 
पोता था। राणा सांगा ओर बाबर के संग्राम इतिहास के पृष्ठों पर 
अकित हैं, यद्यपि राणा की पराजय हुईं पर स्वदेशी रक्षा में श्रपना 
रक्त बहाकर उसने सदा के लिए अपना नाम उज्ज्वत्य कर 
लिया। उसका बेटा उदयर्सिह बाप के वीरोचित गुणों का उत्तरा- 
धिक्कारी न था । कुछ दिनों तक तो वह चित्तोड़ को मुगरलों के 
द्वारा पादाक्रांत होने से बचाता रहा, पर ज्योंही श्रकपर के तेवर 
बदले देखे शहर जगमत्न को सिपुर्द करके शरोली की पहाड़ियों में 
जा छिपा, ओर वहाँ एक नये नगर की नींव डाल्ली जो भाजतक 
उसके कात्न से उदयपुर मशहर दै। जगमत्न ने जिस वीरता से 
शत्रु का सामना किया, चित्तोड़के सत्र वीर जिस तरह स्ि 
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हथेल्ली पर रखकर दुश्मन को हटाने के लिए तैयार हुए, चित्तौड़ 
की सुकुमार लक्ननाओं ने झपने सतील की रत्ा के लिए जिस 
दृढता से अभिकुणढ में कूदकर जक्न मरने को अेयस्कर समका,--- 
यह बातें श्राज सबकी जबान पर हैं, ओर ऐतिहासिकों की 
लेखनियोँ उनकी चचो मे सदा भानन्द से थिरक्रती रहेंगी । 

उधर भगोड़ा उदयसिह अपने पहाड़ी किले में अपने साथियों 
सहित जीवन बिताता रहा । महाराणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ियों 
के बीच प्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पाई । शेरों से मरदानगी का 
तो पहाड़ों से अपने संकल्प पर भझटत्न रहने का पाठ पढ़ा । पिता 
की मृत्यु होने तक स्वच्छन्द विचरण ओर श्राखेट के सिवा उसे 
ओर कोई काम न था । हाँ, अपने राज्य की बर्बादी, झपने सम- 
कालीन हिन्दू नरेशों की भीरुता, मुगल् बादशाहों के दबदबे, 
ओर मेवाड़ घराने के बहादुरी के कारनार्मों ने उसके धानेवाले 
श्र उत्साह भेरे हृदय को टहोंके दे-देकर उभार रखा था । पिता 
के निधन के बाद जब वह गद्दी पर बैठा तो गोरवमय मेवाड़ 
राज्य का अस्तित्व केवन्न नाम के लिए रह गया था। न कोई 
राजधानी थी, न सेना, न कोष | साथी सहायक बार-बार 
हार खाते-खाते भर परेशानियां उठातै-उठाते हिम्मत हार बैठे 
थे। प्रताप ने भ्राते ही उनके दबे हुए होसलों को उमारा, 
घुल्गती श्राग को दहकाया, भोर उन्हें चित्तोड़ की बर्बादी तथा 
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रक्तपात का बदला लेने के लिए तैयार किया। उसका भाव- 
भरा हृदय कब इस बात को सहन कर सकता था कि जो स्थान 
उसके कीर्तिशाली पूवे पुरुषों का निवास-स्थव्न रहा, जिसके दरो- 
दीवार उनके रल से रँगे हैं, ओर जिसकी रक्ता के लिए उन्होंने 
अपने प्राों की बलि दी हो वह दुश्मन के कब्जे में रहे। भोर 
उनके बेश्नदब पैरों से रोंदा जाय । उसने अपने साथियों, सरदारों 
ओर भानेवाल्ली पीढियों को कसम दिल्लाई कि जब तक चित्तोड़ पर 
तुम्दारा भ्धिकार न हो जाय तुम सुख-विल्लास से दूर रहो । तुम 
क्या मुँह लेकर सोने-चँदी के बतैनों में खाभोगे, भोर मखमत्री 
गद्दों पर सोभोगे, जब्च कि तुम्हारे बाप-दाददों का देश शत्रुभों के 
भत्याचार से रोता-चिल्ज्ञाता रहेगा ? तुम क्‍या मुँह लेकर भागे 
नगाड़े बजाते और अपनी ( सिसोदिया ) जाति का अंडा ऊँचा 
किये हुए निकल्लोगे जब कि वह स्थह्व जहाँ तुम्हारे बाप-दादों को 
नालें गडी हैं ओर जो उनके कीर्तिकलाओं का सजीव स्मारक 
है, शत्र के पेरों परे रोंदा जा रहा है। तुम क्षत्रिय हो,तुम्हारे खून 
में जोश है, तुम कसम खाभो कि जब तक चितोड़ पर श्रधिकार 
न कर लोगे, हरे पर्तों पर खाशोगे, बोरियि पर सोझोगे, ओर 
नगाडा सेना के पीछे रखोगे, क्योंकि तुम मातम कर रहे हो 
ओर यह बातें तुमको सदा याद दिल्लाती रहेंगी कि तुमको एक 
बड़े जातीय कर्तव्य का पालन करना है। राणा जब तक जीवित 
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रहा इन ब्रर्तों का पात्नन करता रहा, उसके बाद उसके उत्तााधि- 
कारी भी उनका पाक्नन करते भ्राये, भोर भव तक यह रसम चली 
झाती है, भ्न्तर यह है कि पहले इस रस्‍्म का कुछ श्रथ था, 
अब वह बित्कुक् बेमानी हो गईं है। विज्ञासिता ने निकास की 
सूरंत निक्रान्न ली हैं, तो भी जब सुनहरे बतनों में खाते हैं तो 
चंद पत्ते ऊपर से रख लेते हैं । मखमली गद्दों पर सोते हैं तो इधर- 
उधर पयात्न के टुकड़े फेल्षा देते हैं। 

राणा ने इतने ही पर सन्‍्तोष न किया । उसने उदयपुर को 
छोड़ा ओर कुंभब्ननेर को राजधानी बनाया । भ्रनावश्यक भोर भनुचित 
खर्चे जो महज नाम और दिखाबे के लिए किये जाते थे, बन्द कर 
दिये, जागीरों का फिर से नई शर्ता के अनुसार वितरण किया । 
मेवाड़ का वह सारा हरका जहाँ शत्रु का प्रवेश संभव हो 
सकता था, ओर पवेत प्राचीर के बाहर था, सपाट मेदान बना 
दिया गया । कुएँ पटवा दिये गये आर सारी भ्राबादी पहाड़ों के 
प्रन्दर बसा दी गईं। सेकर्डों मील तक उजाड़ खण्ड हो गया ओर 
यह सब्र॒इसत्िर कि श्रकत्र इधर रुख करे तो उसे कबेला के 
मेदान का सामना हो। उस उपज्ञाऊ मेदान में श्नाज 
के बदले त्म्बी-लम्बी घास लहराने लगी, बबूल के काँर्टों से रास्ते 
बन्द हो गये ओर जगल्ली जानवरों ने उसे भ्पना घर बना लिया । 
पर्तु भरकर भी राज्यविस्तार-विद्या का श्राचाये था । उसने राज- 
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पूर्तो की तलवार की काट देखी थी और खूब जानता था कि 
राजपूत जब श्रपनी जाने बेचते हैं तो सस्ती नहीं बेक्ते । इस शेर 
को छेड़ने से पहले उसने मारवाड़ के राजा मात्देव को मिलाया । 
झामेर का राजा भगवानदास ओर उसका बहादुर बेटा मानसिंह 
दोनों पहले ही अकबर के बेटे बन चुके थे । दूसरे राजाशों ने जब 
देखा कि ऐसे-ऐसे प्रबक्न प्रतापी नरेश अ्रपनी जान की खैर मना 
रहे हैं तो वह भी एक-एक करके शुभचिस्तक बन गये। इनमें 
कोई राणा का मामू था तो कोई फूफा । यहाँ तक कि उसका 
चचेश भाई सागरजी भी उससे विमुख होकर अकबर से भा मिला 
था। ऐसी भवस्था में कोई श्ाश्चये नहीं कि जब राणा ने शपने 
विरुद्ध मुगल सेना की जगह भपनी ही जाति के सूरमार्शों शोर 
घोडसवारों को शाते देखा हो, भपने ही भाईयों, भपने ही सगे- 
सम्बन्धियों को तलवार खींचकर सामने खडा पाया हो, तो उसकी 
तब्वार एक जछ्ञणु के लिए रुक गई हो, तनिहू देर के लिए वह 
खुद ठिठऋ गया हो और महाराज युधिष्ठिः की तरह पुकार उठा 
हो--क्या में श्रपने ही भाई बंर्दों से लड़ने के लिए भाया हूँ ! 
इसमें संदेह नहीं कि इन भाई-बंदों से वह कितनी ही बार लड़ 
चुका था, राजस्थान का इतिहास ऐसे गृहयुद्धों से भर पड़ा है, 
पर ये क्डाइयों उन्हें एक दूसरे से बिल्नग नहीं करती थीं। दिन 
भर एक दूसरे के खून में भाले भिगोने के बाद शाम को वह फिर 
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मित्र बेठते थे ओर परस्पर प्रेमालिंगन करते थे, पर भ्राज राणा को 
ऐसा मालूम हुआ कि ये भाई-बन्द मुकते सदा के लिए बिल्लुड 
गये हैं, क्योंकि वह सच्चे राजपूत नहीं रह गये । उनकी बेटियाँ 
भोर बहने भकबर के भ्न्त:पुर में दाखित्न हो गई हैं। हा शोक! 
इन राजपूर्तों का राजपूती खून ऐसा ठंढा हो गया है। क्या रज- 
पूती भान भोर जाति-झभिमान इनमें नाम को भी बाकी नहीं । 
हा ! अपनी मानप्रतिष्ठा की रक्षा का विचार कया उनके मन से 
ही बिलकुज्ञ उठ गया । शोक कि उन्हीं राजपूत बलनाओों की 
बहने जो चित्तोड के घेरे के समय श्पने सतीत्व की रक्षा के लिए 
“ोहर' करके जक्न मरी थीं, भाज अकबर के पहलू में बैठी हैं ओर 
प्रस्न हैं । उनके म्यान से तेगा क्‍यों नहीं निऊ्न पड़ता । उनके 
कल्षेज क्‍यों नहीं फट जाते । उनकी आँखों से खून क्यों नहीं 
टपक पड़ता, हा हन्त ! इच्चाकु के वंश ओर प्रथ्वीराज के कुल 
की यह दुदेशा हो रही है ! 

प्रताप ने उन राजाओं से जिन्होंने उसके विचार से राज- 
पूर्तों को इतना जल्लीश्व किया था, सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ॥ 
उनके साथ शादी-ब्याह की तो बात ही कया, खाना-पीना तक 
डचित न समझा । जब तक मुगत्न-राज्य बना रहा, उदयपुर के 
घराने ने केवत्न यही नहीं किया कि शाही खानदान से ही इस 
प्रकार का नाता न जोड़ा, बल्कि श्रम्बर झोर मारवाड को भी 
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बिरादरी से खारिज समझा दिया । उदयपुर यद्यपि भपनी नीति- 
रीति को निभाते चन्नने के कारण, विपद्‌ गते में गिरा भर दूसरे 
राजघराने अपना बाना त्याग कर फल्नते-फूलते रहे, पर सारे राज- 
स्थान में ऐसा कोई कुल्न न था जिस पर उदयपुर का नेतिक रोब 
न छाया हो और जो उसके कुल्न-गोरव को स्वीकार न करता 
हो । यहाँ तक कि जब महाराज जयसिंदह भोर महाराज बख्तसिंह 
जैप्ते शक्तिशाली नरेशों ने उदयपुर से पवित्र बनाये जाने की 
प्राथना की भोर वह स्वीकृत हुई तो यह शर्ते लगा दी गई कि 
उदयपुर राजकुत्र को लड़की चाहे जिम कुल्न में व्याही जाय, सदा 
ठसी की सम्तान गद्दी पर बेठेगी। 

काश राणा अपनी घृणा को भपने दिल्ल ही तक रखता, 
जबान तक न शाने देता, तो बहुत-सी विपत्तियोँ से बच जाता । 
पर उसका वीर-हृदय दबना जानता ही न था। मानसिह सोकब्षा- 
पुर की मुहिय और चल्ला थ्रा रहा था कि राणा से मिलने के लिए 
कुंभक्षमेर चल्ना भाया । राणा स्वयं उसकी अगवानी को गया भर 
बड़े ठाठ से उसकी दावत की, पर जब खाने का समय भाया तो 
कहला भेजा कि मेरे सिर में ददे है। मानसिंह ताड़ गया कि 
इनको मेरे साथ बैठकर खाने में भ्रापत्ति है। मल्लाकर उठ खड़ा 
हुआ भर बोला, अगर मेंने तुम्हारा गये चूणें न कर दिया तो 
मानसिंह नाम नहीं तक तक राणा भी वहाँ पहुँच गया था ओर 
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बोला---जब तुम्हारा जी चाहे चले शभाना। मुझे! हरदम तेयार 
पाओगे । मानसिह ने झाकर अकबर को उभारा। बारूद पर 
पत्नीता पहुँच गया । फोरन्‌ , राणा पर हमद्ा करने के लिए फोज 
तैयार करने का हुक्म हुआ। शाहजादा सलीम प्रधान सेनापति बनाये 
गये । मानसिंह भोर महावत खाँ उनके सल्बाहकार नियुक्त हुए । 
राणा भी अपने बाईस हजार शूम्वीर भ्रोर झ॒तद्यु को खेज् 
समभनेवाले राजपूर्तों के साथ हल्दीघाटी के मेदान में पेर जमाये 
खड़ा था। ज्यों ही दोनों पेनाएँ आमने-सामने हुईं, प्रलयकाण्ड 
उपस्थित हो गया | मानसिह के साथियों के दिलों में श्रपने सर- 
दार के भ्रपमान की भाग जन्न रही थी भोर वह उसका बदला 
लेना चाहते थे । राणा के साथी भी यह दिखा देना चाहते थे 
कि भपनी स्वाधीनता हमें जान पते भी अधिक प्यारी है। राणा 
ने बहुतेश चाहा कि मानसिंह से मुठभेड़ हो जाय तो जुरा दिल 
का होसला निऋत्च जाय । पर इस यलन में उन्हें सफब्नता न हुई । 
हां, संयोग वश उनका घोड़ा सल्लीम के हाथी के सामने भा गया, 
फिर क्‍या था। राणा ने चंट रिक्राव पर पाँव रखकर भाक्षा 
चल्नाया जिसने महावत का काम तमाम कर दिया। चाहता था 
कि दूसरा तुला हुआ हाथ चत्बाकर अकबर का चिराग गुल कर 
दे कि हाथी भागा । शाहजादे को छतेरे में देख उसके सिपाही 
ब्पके भोर राणा को घेर लिया। राणा के राजपूर्तों ने देखा कि 
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सरदार घिर गया तो उन्होंने भी जान तोड़ कर हल्ला किया, 
ओर उसे प्राण-सकट से साफ निकात्ञ लागे। फिर तो वह 
धमसान का युद्ध हुआ कि खून की नदियाँ बह गईं । राणा जख्मों 
से चूर-चूर हो रहा था। शरीर से रक्त के फुहारे छूट रहे थे।. 
पर तंग-हाथ में लिये बिगड़े हुए शेर की तरह मैदान में डटा था, 
शत्रुदल उनके छत्र को देख-देखकर उसी स्थान पर अपने पूरे 
बल्ल से धावा करता, पर राणा ने पाँव श्रागे बढ़ाने के सिवाय 
पीछे हटाने का नाम भी न लिया। यहाँ तक कि तीन बार 
दुश्मनों की जद में श्राते-ग्राते बच गया ॥ पर इस समय तक 
लड़ाई का रुख पढटने छगा | हृदय की वीरता ओरे हिम्मत का 
जोश तोप-बदूक, गोल्ञा-बारूद के सामने कब तह टिक सकता 
था। सादार माता ने जब यह रंग देखा तो चट छत्र-वाहक के 
हाथ से छत्र छीन लिया ओर उसे हाथ में लिये एक चकरदार 
स्थान को चन्ना गया । शत्रु ने समका कि राणा जा रहा है, उसके 
पीछे पके । इधर राणा के साथियों ने मोक्रा पाया तो उससे 
मैदान पे सकुशल्न बचा ले गये । पर सरदार भात्वा ने भपने डेढ़ सो 
साथियों सहित वीर-गति प्राप्त की ओर स्वामि-ऋअण से <ऋण हो 
गये । चोदह हजार बहादुर राजपूत हलदीघाट के मेदान को श्रपने 
खून से सींच गये जिनमें ५०० से भ्धिक राजकुल्न के ही राज 
कुमार ये । 
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मेवाड़ में जब इस पराजय की खबर पहुँची तो घर घर 
कुहराम मच गया । ऐसा कोई कुत्न न था जिसका एक न एक 
सपूत रण-देवी की बलि न हुभा हो । मेवाड़ का बच्चा बच्चा भाज 
तक हल्दीघाटी के नाम पर गये करता है। भाट झोर कवीश्वर 
गल्नियाँ और सड़कों पर हल्दीघाटी की घटना सुना कर लोगों को 
रुलाते हैं, भोर जबतक मेवाड़ का कोई कवीश्वर जिंदा रहेगा भोर 
उसके हृदय-स्पर्शी कवित्व की कदर करने वाले बाकी रहेंगे, तब- 
तक हर्दीघाटी की याद हमेशा ताजी रहेगी । 

उधर राणा शभपने स्वामि-भक्त घोड़े चेटक पर सवार भ्रकेत्ा 
एकदम चल निकला | दो मुगज्न सरदारों ने उस्ते पहचान लिया 
शोर उनके पीछे घोड़े डाल दिये। भत्र श्रागे-भागे जख्मी राणा बढ़ा 
जा रहा है, उसके पीछे-पीछे दोनों सरदार घोड़ा दबाये बढ़े भाते 
हैं। चेटक भी झपने मालिक की तरह जझ्मों से चूर है। वह 
कितना ही जोर मारता, कितना ही जो तोड़कर कदम उठाता, पर 
'पीछा करने वाले निकट श्राते जा रहे हैं शव उनके पाँवों की 
चाप सुनाई देने लगी। भत्र वह पहुँच गये । राणा तेगा सोत लेता 
है कि यक्रायक उसे कोई पीछे से ललकारता है, भ्रो नीले 
घोड़े के सवार ! भो नीले घोड़े के सवार ! बोली भोर ध्वनि 
बिल्कुत्न मेवाडी है। राणा भोंचका होकर पीछे देखता है तो 
उसका चचेरा भाई शक्त चल्ना भरा रहा है। शक्त प्रताप से नाराज 
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होकर झकबर से जा मित्ञा था ओर उस समय शाहजादा सल्लीम के 
साथियों में था। पर भर उसने नीले घोड़े के सवार को जर्ख्मों से 
चूर बिह्ञकुल भ्रकेज्ञा मेदान से जाते हुए देखा तो बिरादराना खुन 
जोश में भ्रा गया । पुरानी शिकायतें और मैज्ञ दिल्व से बिलकुल 
धुत्न गये भर तुरत पीछा करने वालों में जा मित्रा । भौर श्रन्त 
में उन्हें भपने भालों से धराशायी करता हुआ राणा तक पहुँच 
गया । उस समय श्पने जीवन में पहली बार दोनो भाई बन्धुत्व 
ओर शपने मन के सच्चे जोश से गले गले मिले, यहाँ स्वामिभक्त 
चटक ने दम तोड़ दिया। शक्त ने झपना घोड़ा भाई के नजर 
किया । राणा ने जब चेटक की पीठ से जीन उतारकर उप्र नये 
घोड़े की पीठ पर रखा तो वह फूट-फूटकर रो रहा था। उसे 
किसी सगे सम्बन्धी के मर जाने का इतना दुःख न हुआ था। 
क्या सिकन्द्र का घोड़ा बस्फाल्ना चेटक से श्रधिक स्वामिभक्त था ? 
पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर बसा दिया था। राणा का 
वह विपद्‌ काल था। उसने केवल आँसू बहाकर ही संतोष किया। 
आ्राज उप्त स्थान पर एक टूटा-फूटा चबूतर दिखाई देता है जो 
चेटक के स्वामी पर प्राण निछावर कर देने का साज्ञी है। 
शाहजादा सलीम विजय-दुंदुभी बजाता हुभा पहाड़ियों से 
निकल्ला । उस समय तक बरसात का मोसिम शुरू हो गया था और 
चूँकि जल्नवायु के विचार से यह काल उन पहाड़ियों में बड़े कष्ट का 
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होता है इसलिए राणा को तीन-चार महीने इतमीनान रहा, 
पर वसन्त-काक्ष भाते ही शत्र-सेना ने फिर धावा किया। महावतखां 
टदयपुर पर हुकूमत कर ही रहा था, को का शहवाज्खं ने कुंभल- 
मे! को घेर त्िया | राणा भोर उसके साथियों ने यहाँ भी खूब 
वीरता दिखाई। पर किसी घर के भेदी ने जो श्रक॒बर से मित्रा 
हुआ था, किल्ले के भीतर कुएँ में जहर मित्ला दिया और राणा को 
वहाँ से निकल जाने के सिवा ओर कोई राषप्ता न दिखाई दिया। 
फिर भी उसके एक सरदार ने जिसका नाम भानु था, मरते दम तक 
किले को दुश्मनों से बचाये रखा। उसके वीरगति प्राप्त कर लेने के 
बाद इस किले पर भी श्रकतरी कणडा फरराने बगा। 

कुंभल्वमेर पर कब्जा कर लेने के बाद राजा मानसिह ने धरमेती 
ओर गोगंडा के किल्लों को जा घेरा। श्रब्दुछ्ला नाम के एक और 
सरदार ने दक्षिण दिशा से चढाई की । फरीदखों ने छुप्पन पर हमला 
किया। इस प्रकार चारो ओर से घिरकर प्रताप के लिए श्रकरर को 
श्रधीनता स्वीकार कर लेने के सिवा ओर कोई राष््ता न रहा, पर 
वह शेरदिल्व राजपूत उसी दम खम, उसी हिम्मत व होसिल्ले 
भरौर उसी दृढता के साथ शत्रु का सामना करता रहा, कभी 
अंधेरी रात में जब शाही फोज बेखबर सोती होती, वह श्रचान 
अपनी घात की जगह से निऊह्न पड़ता, इशारों से अपने साथियों 
को इकट्ठा कर लेता ओर जो शाही फोज करीब होती, उसी पर चढ़ 
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दौड़ता । फरीदख्खो तो जो राणा को गिरफ्तार करने के लिए जजीर 
बनवाये बैठा था। उसने ऐसी चतुराई से एक दुगेम घाटी में जा घेरा 
कि उसकी सेना का एक भी शभादमी जीवित न गया । 

आखिर शाही फौज भी इस ढंग की लड़ाई से ऊबर गईं। 
भैदानों के लड़नेवाले मुगत्न पह।ड़ों में लड़ना क्या जानें। उसपर से 
जब वर्षा भारम्म हो जाती तो चोतरफा महामारी फेल्न जाती, यह 
बरसात के दिन प्रताप के लिए जरा दम लेने के दिन थे | इसी तरह 
कई बरस बीत गये । प्रताप के साथियों में से कुछ ने तो छड़कर 
बीरगति प्राप्त की, कुछ योंही मर-खप गये। कुछ जो जरा बोदे 
थे, इधर-उधर दबक रहे । रसद भोर खुराक के लाले पड़ गये। 
प्रताप को सदा यह खटका लगा रहता कि कहीं मेरे लडके-बाले 
शत्र के पंजे में न फैंस जायें | एक बा? वहाँ के जंगली भी्लों ने 
उनको शाही फौज से बचाया ओर एक टोकरे में रख जावरा 
की खानों में छिपा दिया, जहाँ वह उनकी सब प्रकार रक्ता 
शोर देख-माल करते रहे। वह बल्ले ओर जंजीरें श्रमी तक 
मौजूद हैं--जिनमें यह टोकरे छटका दिये जाते थे, जिसमें 
हिंख जस्तुझों से बर्च्चो को डर न रहे । ऐसे-ऐसे कृष्ट- 
कठिनाइयों भेल्नने पर भी प्रताप का चटल निश्चय तनिक भी 
न हिल्ला। वह श्रत्र भी किसी गुफा में भ्रपने मुट्ठी भर आखिरी 
दम तक साथ देनेवाले और सब प्रकार का भनुभव रखनेवाले 
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साथियों के बीच उसी श्रान-बान के साथ बेठता जैसे राज- 
सिंहासन पर बेठता था। उनके साथ उसी राजसी ढंग से 
बर्ताव करता। ज्योनार के समय खास-खास श्रादमियों को 
दोने प्रदान करता | यद्यपि यह दोमे महज जंगली फर्लों के 
होते थे; परन्तु पानेवाले उन्हें बड़े आदर-सम्मान के साथ 
क्षेते, माये चढाते ओर प्रसाद-वत भोजन करते थे, इसी वज् 
सी हृढ़ता ने राणा को राजस्थान के सम्पूण राजाओं की 
निगाह में हीरो--भादशं वीर बना दिया, जो लोग 
अकबर के दरबारी बन गये थे, वह भी अ्रब राणा के नाम 
पर गये करने लगा। भक्बर जो प्रकृति के दरबार से 
वीरता और मर्दानगी लेकर आया था, भ्रौर बहादुर दुश्मन 
की क॒द्र॒ करना जानता था, खुद भी श्रपने सरदारों से 
प्रताप की वीरता भ्रौर साहस की सराहना करता। दरबार 
के कवि राणा की बड़ाई में पद्य रचने लगे। भब्दुरेहीम 
खान-खानां ने जो हिन्दी-भाषा में बड़ी सुन्दर कविता करते 
थे, मेवाडी भाषा में राणा की वीरता का बखान किया।... 
वाह ! केसे ग्रुणश्ञ भोर उदार हृदय लोग थे कि शत्रु की 
वीरता को सराह कर उसका दिल बढ़ाते और हौसले 
उभारते थे। 

पर कभी-कभी ऐसे भी भ्वसर श्रा जाते कि श्रपने कुटुम्बियाँ, 
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प्यारे बच्चों के कष्ट उससे न देखे जाते । उस समय उसका दिल बैठ 
जाता भोर श्रपने हाथ छाती में हुरी भोंक लेने को जी 
चाहता । शाही फोज ऐसी घात में कषगी रहती कि पका हुथा 
खाना खाने की नौबत न आ्रती। भोजन के लिए हाथ-मुँह 
धो रहे हैं कि जासूस ने खबर दी शाही फोज भा गईं और तुरत 
सब्र छोड़-छाड़ भागे । एक दिन राणा एक पहाड़ी दरें भे लेटा हुआ 
था । रानी भौर उसकी पुत्रवधू कन्दमूल् की रोटियाँ पका रही थीं । 
बच्चे खाना पाने की खुशी में इधर-उधर कुलेलें करते फिरते थे, 
झाज पाँच फाके गुजर चुके थे । राणा न जाने किस विचारसागर में 
डूबता उतराता बच्चों की चेष्टाओं को निराशा-भरी भ्रौँखों से देख 
रहा था। हा ! यह वह बच्चे हैं जिनको मखमत्नी गद्दों पर 
नींद न भ्राती थी, जो दुनिया की नियामर्तों की भोर आँख 
उठा-उठाकर न देखते थे, जिनको अपने बेगाने सभी गोद 
की जगह सिर-भौँखों पर बिठाते थे, श्राज उनकी यह हाब्वत 
है कि कोई बात नहीं पूछता, न कपड़े हैं न ब्त्ते, कन्दमूत्न 
की रोटियों की भाशा पर मगन हो रहे हैं भोर उछल-कूद 
रहे हैं। वह इन्हीं दिल्व बेठा देंनेवाले विचारों में ढूबा हुआ 
था कि अचानक श्रपनी प्यारी बेटी की जोर की चीख ने 
उसे चोंका दिया । देखता है, तो एक जंगली बिल्ली उसके 
द्वाथ से रोटी छीने लिये जा रही है भोर वह बेचारी बड़े 


रे 
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करण स्वर में रो रही है । हाय ! बेचारी क्यों न रोग्रे ! 
झाज पाँच फा्कों के बाद श्राधी रोटी मित्री थी, फिर नहीं 
मालूम के कडाके गुजरेंगे ! यह देखकर राणा की अ्रँँखों में 
आँसू उमड़ शाये । उसने भपने जवान बेटों को रंगभूमि 
में भ्रपनी आँखों से दम तोड़ते देखा था ; पर कभी उसका हृदय 
कातर न हुआ था, कभी क्रोँखों में औँसू न भ्ाये थे । मरना, 
मारना तो राजपृत का धमम है। इसपर कोई राजपूत क्‍यों आँसू 
बहाये। ११ भाज इस बालिका के विज्ञाप ने उप्ते विवश कर 
दिया । झ्राज क्षण भर के लिए उसकी दृढता के पाँव डिग गये | 
कुछ चरण के लिए मानव-प्रकृति ने वेयक्तिक विशेषलष को पराजित 
कर दिया । सहृदय व्यक्ति जितने ही शूर भर साहसी होते हैं, 
उतने ही कोमबचित्त भी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने 
हजारों आदमियां को मरते देखा था भ्रोर हजारों को श्पने ही 
हाथों ख़ाक पर सुत्ता दिया था। पर एक भूखे, दुअले कमजोर 
कुते को श्रपने मालिक की लाश के इधर-उधर मडल्लाते देख 
उसकी आँखों से भ्रश्नधारा उमड़ पड़ी थी। राणा ने लड़की को 
गोद में ले लिया शोर बोल्ा--घिकार है मुकको कि केवल 
नाम के राजल के लिए श्रपने प्यारे बर्च्चों को इतने क्लेश दे 
रा हूँ । उसी समय प्कबर के पास पत्र भेजा कि भ्रव कष्ट 
सहे नहीं जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिये । 
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अकबर के पास यह सेदेसा पहुँचा तो मानो कोई शप्रत्या 
सित वस्तु मिक्ष गई | खुशी के मारे फूक्ा न समाया। राणा का 
पत्र दरबारियाँ को सगवे दिश्लाने छृगा | मगर दरार में अगुणज्ञ 
लोग बहुतू कम होंगे जिन्होंने राणा की भधीनता के समाचार 
को प्रसन्नता के साथ छुना हो । राजे-महाराजे यद्यपि श्रक्बर की 
दलबारदारी करते थे, पर स्वजाति के श्रभिमान के नाते सबके हृदय 
में राणा के लिए सम्मान का भाव था | उनको इस बात का गये 
था कि यद्यपि हम पराधीन हो गये हैं, पर हमारा एक भाई श्रभी 
तह स्वाधीन राज का डंका बना रहा है। भोर क्‍या भ्राश्चय 
कि कभी-कभी अपने दिल्लों में इतने सहज में वश्यता स्वीकार कर 
लेने पर लज्जा भी श्रनुभव करते हाँ । इनमें बीकानेर नरेश का छोटा 
भाई प्रृथ्वीसिंह भी था जो बड़ा तबबार का घनी, और शूश्वीर 
था । राणा के प्रति उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई 
थी, उसने जो यह खबर सुनी तो विश्वास न हुआ। पर राणा 
की लिखावष्ट देखी तो दिल्ल को गहरी चोट पहुँची, खानखानोँ 
की तरह वह भी न केवल तकब्वार का धनी था, बल्कि सहृदय 
कवि भी था ओर वीर-रस के छन्द रचा करता था। उसने अकबर 
से राणा के पाप्त पत्र भेजने की श्नुमति प्राप्त कर ली। इस बहाने 
से कि में उसके शअ्रधीनता-स्वीकार के समाचार की प्रामाणिकता 
की जाँच करूँगा | पर उस पत्र में उसने अपना हृदय निकालकर 
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रख दिया । ऐसे-ऐसे वीर-रस भरे, ओजस्वी भोर उत्साहबद्धक पद 
लिखे कि राणा के दिल्ल पर वीर-विरुदावल्ली का काम कर गये। 
उसके दबे हुए दहौसलों ने फिर सिर उमारा, भाजादी का जोश 
फिर मचल्न उठा ओर भधीनता-स्वीकार का विचार कपूर की तरह 
मन से उड़ गया । 

पर भवकी बार उसके विचारों ने कुछ भोर ही रूप अहण 
किया | बार-बार की हार ओर विफल्षता ने उस पर साबित कर 
दिया कि इन गिने साथियों ओर पुराने जंग खाये हुए हथियारों 
से भकबरी प्रताप के प्रवाह को रोकना शभति कठिन ही नहीं ; 
किन्तु श्रसंभव है, श्रतः क्‍यों उस देश को नहाँ से स्वाधीनता 
सदा के लिए चली गईं, ध्न्तिम नमस्कार करके किसी ऐसे स्थान 
पर सीसोदिया कुल्न का केसरिया कणडा गाड़ा जाय, जहाँ उसके 
फुकने का कोई डर ही न हो। बहुत बहस-पुबाहसे के बाद यह 
सल्ाह ते पाई कि सिंधुनद के तट पर, जहाँ पहुँचने में शत्रु को 
एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित किया जाय | 
कैसा विशान्न हृदय भोर कितनी ऊँची हिम्मत थी कि इतनी 
पराजरयों के बाद भी ऐसे ऊँचे इरादे दिल्ल में पेदा होते थे । यह 
विचार पका करके राणा भपने कुटुम्बियों ओर बचे-खुचे साथियों 
को लेकर इस नई मुहिम पर चल्न खड़ा हुभा शोर भरावली के 
पश्चिमी भचल्न को .पार करता हुआ महुमूमि के किनारे तक जा 
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पहुँचा | पर इस बीच एक ऐसी शुभ घटना घटित हुईं जिसने 
उसका विचार बदल्न दिया ओर उसे श्पनी प्रिय जन्ममूमि को 
लौट शभ्ाने की प्रेरणा की । राजस्थान का इतिहास केवल 
प्राणोसग और लोकोत्तर वीरता की कथाओं से ही नहीं भरा 
हुआ है, स्वामि-भक्ति भोर वफादारी के सतत स्मरणीय भोर 
शोर गये करने योग्य दृष्टान्त भी उसमें ठसी तरह भरे पढ़े हैं । 
भामाशाह ने जिसके पुरखे चित्तोड राज्य के मंत्री रहे, जब भपने 
मालिऊ को देश-त्याग करते हुए देखा तो नमकख्वारी का जोश 
उमड़ भाया । हाथ बाँधकर राणा की सेवा में उपत्यित हुआ शोर 
बोला--महाराज, मेंने अनेक पीढियों पते श्रापक्रा नमक खाया है, 
मेरी जमा-जथा जो कुछ है, श्राप ही की दी हुईं है । मेरी देह भी 
श्राप ही की पाली-पोसी हुईं है। क्या मेरे जीते जी अपने प्यारे 
देश को श्राप सदा के लिए त्याग देंगे? यह कहकर उस 
बफादारी के पुतल्ले ने अपने खजाने की कुंजी शणा के चरणों पर 
रख दी। कहते हैं कि उस खजाने में इतनी दौलत थी कि 
उससे २४ हजार भ्ादमी १२ साल तक श्रच्छी तरह पुजर कर 
सकते थे। उचित है कि भाज जहाँ राणा प्रताप के नाम पर श्रद्धा 
के हार चढाये जायें, वहाँ भामाशाह के नाम पर भी दो-चार 
फूल बिखेर दिये जायें । 

कुछ तो इस प्रचुर धनराशि की प्राप्ति भोर कुछ प्रथ्वी 
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सिंह की वीर-भाव-मरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए मन को 
फिर से दृढ़ कर दिया, उसने भपने साथियों को जो इधर-उधर बिखर 
गये थे, कटपट फिर जमा कर लिया | शत्रु तो निश्चिन्त बैठे थे 
कि भ्रब यह बल्ला श्ररावत्री के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही 
होगी कि राणा अपने दल्न के साथ शेर की तरह टूट पड़ा श्रोर 
कोका शहबाजश्लां को जो दोयर में सेना त्रिये निश्चिन्त पडा था 
जा घेता। दम के दम में सारी पेना घराशायी बना दी गई । श्रभी 
शत्रु पत्त पूरी तरह सजग न होने पाया था कि राणा कुंमलमेर 
पर जा डटा भोर श्रब्दुरत्ला तथा उसकी सेना को तत्नवार के घाट 
उतार दिया। जबतक बादशाही दखार तक खबर पहुँचे-पहुँचे 
राणा का केसरिया कणडा दूर किलों पर छहरा रहा था। सात भर 
भी न गुजरा था कि उसने श्रपने हाथ से गया हुआा राज्य लोटा 
लिया । केवल्न चित्तोड़, अजमेर और गढ़मणडल पर कब्जा न हो 
सका । इसी हल्ले में उसने मानसिंह का भी थोड़ा मान-मर्देन 
कर दिया | भकवर पर चढ़ दोड़ा ओर वहाँ की मशहूर मणडी 
भालंपुरा को लूट लिया । 

मन में प्रश्न उठता है कि भ्रकबर ने राणा को क्यों इतमी- 
नान से बैठने दिया। उसकी शक्ति भब पहले प्ले बहुत अधिक हो 
गई थी, उसके साम्राज्य की सीमाएँ दिन-दिन अधिक विस्तृत होती 
जाती थीं । जिधर रुख करता, उधर ही विजय हाथ बाँधे खड़ी रहती 
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सरदारों में एक से एक प्रौढ झनुभववाले णु-कुशत्न योद्धा विध्मान 
थे। ऐसी अ्वश्था में वह राणा की इन ज्यादतियों को क्यों चुपचाप 
देखता रद्दा ? शायद्‌ इसका कारण यह हो कि वह उन दिलों दूसरे 
देश जीतने में उल्चका हुआ था | या यह कि भझपने दरबार को 
राणा से सहानुभूति रखनेवाज्ञा पाकर उसे फिर छेड़न की हिम्मत 
न हुई हो, जो हो, उसने निश्चय कर लिया कि राणा को उन 
पहाड़ियों में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय। पर साथ ही निगाह 
रखी कि वह मेदान की भोर न बढ़ सके । राणा की जगह कोई 
ओर भादमी होता तो इस शांति ओर झाराम को हजार गनीमत 
समभता और इतने कष्ट मेले के बाद इस विश्रांति-ह्ञाभ को 
ईश्वरीय सहायता समझता। पर महत्तवाकांत्ी राणा को चेन 
कहाँ । जब तक वह श्रकबर से लोहा ले रहा था, जब तक अऊकषर 
की सेना उसकी खोन में जंग्-पहाड़ से सिर टकराती फिरती थी, 
तब तक राणा के हृदय को सन्‍्तोष था। जब तक यह चिन्ता 
अऊबर के प्रार्णो को जल्ला रही थी, तब तक राणा के दिल में 
ठंढक थी । वह सच्चा राजपूत था । शत्रु के क्रोध, कोप, 
घृणा यहाँ तक तिरसकार भाव को भी सहन कर सकता था, पर 
उसका दिल्ल भी इसको बर्दाश्त न कर सकता था कि कोई 
उसे दया-दृष्टि से देखे या उस पर तसे खाय। उसका स्वाभि- 
मानी हृदय कभी इसे सहन न कर सकता था। 
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जो हृदय श्रपनी जाति की स्वाधीनता पर बिका हो उसे 
एक पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने से क्‍या संतोष हो सकता 
था । वह कभी-कभी पहाड़ियों से बाहर निकलकर उदयपुर भोर 
चित्तोड़ की भोर श्राकांत्ञा भरी दृष्टि से देखता कि हाय, भब यह 
फिर मेरे भ्रधिकार में न भाएँगे ! क्या यह पहाड़ियाँ ही मेरी 
आशा की सीमा है! अकसर वह भकेले ओर पेदल ही चल्र 
देता झोर पहाड़ के दर्रों में घंटों बैठकर सोचा करता । उसके 
हृदय में उस्त समय स्वाधीनता की उमंग का सपुद्र ठाठें मारने 
लगता, भाँखें सुखे हो जाती, रंगें फड़कने ल्वगतीं, कर्पना की 
दृष्टि से वह शत्रुकों भ्राते देखता भोर फिर भपना तेगा सम्भालकर 
छड़ने को तेयार हो जाता। हाँ, मैं बाप्पा रावल का वंशघर हूँ । 
राणा, सांगा मेरा दादा था, मैं उसका पोता हूँ । वीर जगमल्न 
मेरा एक सरदार था। देखो तो मैं यह केसरिया मंडा कहाँ कहाँ 
गाढ़ता हूँ ! प्थ्वीगज के सिंहासन पर न गाडूँ तो मेरा जीना 
अकारत दै। 

यह विचार, यह मंधूबे, यह जोशे-श्ाजादी, यह श्न्त- 
ज्वार सदा उसके प्रा्ों को जब्बाती रही। भोर भ्न्त में इसी 
अन्तर की श्राग ने उसे समय से पहले ही म्रृत्यु-शग्या पर सुला 
दिया । उसके गेंडे केसे बलिष्ठ श्म॑ग-प्रत्येग, भोर सिंह का-सा निडर 
हृदय भी इध भ्रप्ति की जल्ञन को भधिक दिन सह न सके | अंतिम 
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ज्ण तक देश झोर जाति की स्वाधीनता का ध्यान ठसे बँधा 
रहा | उसके सरदार जिन्होंने उसके साथ बहुत-पे भरच्छे-बुरे 
दिन देखे थे, उसकी चारपाई के इद-गिद शोक में डूबे ओर 
आँखों में भौँसू भरे खड़े थे। राणा की टकंटकी दीवार की ओर 
ढगी हुईं थी भोर कोई खयात्न उप्ते बेचेन करता हुभा मालूम 
होता था। एक सददार ने कहा--महाराज, राम-नाम लीजिये। 
राणा ने मृत्यु-यंत्रणा से कराहकर कहा--'मेरी भ्रात्मा को तब 
चैन होगा क्लि तुम लोग भपनी-भपनी तब्वारें हाथ में लेकः 
कसम खाओो कि हमारा यह प्यारा देश तुर्कों के कब्जे में न 
जायगा । तुम्हारी रगों में जब तक एक बुँद भी रक्त रहेगा, तुम 
उसे तुर्कों से बचाते रहोंगे। ओर बेटा भ्मरसिंह, तुम से विशेष 
विनती है कि श्वपने बाप-दादों के नाम पर धब्वा न छगाना 
श्रोर स्वाधीनता को सदा प्राण पे श्रधिक प्रिय मानते रहना। मुझे 
डर है कि कहीं विज्ञासिता ओर सुख की कामना तुम्हारे हृदयों 
को श्रपने वश में न करल्ले ओर तुम मेवाड़ की उस स्वाधीनता 
को हाथ से दे दो, जिसके लिए मेवाड़ के वीरों ने श्रपना सक्त 
बहाया है | सम्पूणं उपस्थित सरदारों ने एक स्वर से शपथ की कि 
जब तक हमारे दम में दम है, हम मेवाड़ कौ स्वाधीनता को 
कुदृष्टि से बचाते हेंगे। प्रताय को इतमीनान हो गया भ्रोर 
सरदारों को रोता-बिब्लखता छोड उसकी श्रात्मा ने पार्थिव चोले 


कलम, तलवार आर त्याग ३४ 


को त्याग दिया | मानो मौत ने उसे श्पने सरदारों पते यह कसम 
लेन को मुहत्नत दे रखी थी । 

इस प्रकार उस सिह विक्रम राजपूत के जीवन का अवसान 
हुआ जिसकी विजर्यों की गाथाएँ भोर विपता की कहानियाँ 
मेवाड़ के बच्चे-+च्च की जबान पर हैं। जो इस योग्य है कि 
उसके नाम के मंदिर गाँव-गाँव, नगर-नगर में निर्माण किये जाएँ 
ओर उनमें स्वाधीनता देवी की प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय। 
लोग जब उन मंदिरों में जाये तो स्वाधीनता का नाम लेते हुए जायें। 
ओर इस राजपूत की जीवन-कथा से सच्ची श्राजादी का सबक सीखें । 


रणजीतसिह 


भारत के पुराने शासकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस 
पर यूरोपीय ऐतिहासिक शोर भन्वेषकों ने इतने विस्तार के साथ 
आलोचना की हो, जितना पंजाब के महाराज रणुजीतसिह पर। 
उनके चरित्र भोर स्वभाव, उनकी न्यायशीक्षता, उनके शोये और 
पराक्रम, उनकी प्रबंध-पटुता, उनके उत्साहपूणे झ्रातिध्य-सत्कार और 
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अन्य गुणों तथा विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रतिदिन इतनी वार्ताएँ 
प्रसिद्ध होती थीं कि यूरोप के मनचले अन्थकारों ओर पर्यटकों के 
मन में अपने-आप यह उत्सुकता उत्पन्न हो जाती थी कि चलकर 
ऐसे विज्त्षण भोर गुण-गरिष्ठ व्यक्ति को देखना चाहिये। भोर 
उनमें से जो आता, वह महाराज के सुन्दर गुणों की ऐसी गहरी 
छाप दिल्ल पर लेकर जाता जो उनकी सराहना में दफ्तर के दफ्तर 
रंग डाब्नने पर भी तृप्त न होती थी। सिराजुद्दोत्रा, मीर जाफर 
भोर भवध के नवाबों का हात्न पढ-पढ़कर यूरोप में भाम खयाल 
हो गया था कि भारत में यह योग्यता ही नहीं रही कि ऊँचे दरजे 
के राजनीतिज्ञ ओर शासक उत्पन्न कर सके। भ्धिक से भ्रधिक 
वहाँ कभी-कभी लुटेरे सिपाही निकल खडे होते हैं भोर बस । 
पर महाराज ?णजीत सिंह के व्यक्तित्व ने इस धारणा का बड़े जोर 
के साथ खण्डन कर दिया, भोर यूरोपवार्लों को दिखा दिया कि 
विभूतियों को उत्पन्न करना किसी विशेष देश या जाति का 
विशेषाधिकार नहीं है, किन्तु ऐसे महिमाशाली पुरुष प्रत्मेक 
जाति भ्रोर प्रत्येक काह्न में उत्पन्न होते रहते हैं। भरोर यद्यपि 
रणजीत सिंह के श्नेक चरित्र-लेखकों पर इप्त सामान्य कुधारणा 
का भ्रसर बना है भ्रौर उनके चरित्र का श्रध्ययन करने में वह 
हप्त भावना को भक्षण नहीं रख सके, फिर भी महाराज की भपनी 
खास खूबियों ने जो कुछ बरबस उनकी लेखनी से लिखवा लिया, 
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बह इस बात को प्रमाणित कर देता दै कि १८ वीं शताब्दी 
में नेपोलियन बोनापाट को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा मनुष्य 
उत्पन्न नहीं हुआ । बल्कि उस परिस्थिति को देखते हुए जिसके 
भीतर रणजीत सिंह को काम करना पड़ा, कह सकते हैं कि 
शायद नेपोलियन में भी वह योग्यताएँ न थीं जो महाराज से 
व्यक्ति में एकत्र हो गई थीं। फ्रांतध स्वाधीन देश था ओर वहाँ 
के दाशेनिकों ने जनसाधारण में प्रजातत्र के विचार फैल्ला दिये थे। 
नेपोलियन को भ्रघिक से झधिक इतना ही करना पडा कि मौजूद 
शोर तेयार मसाले को इकठ्ठा कर उससे एक इमारत खड़ी कर 
ली। इसके विपरीत भारत कईं सो साल से पीसा-कुचल्ला 
जा रहा था, शोर रणजीत सिंह को उनसे निबटना पड़ा जो 
तम्बे भ्रसे तक भारत के भाग्य-विधाता रह चुके थे | निस्सन्देह, 
सेनापति रूप में नेपोत्षियन का पद ऊँचा है, पर शासन-प्रबन्ध 
की योग्यता में महाराज रणजीत सिंह उससे बहुत श्ागे बढ़े हुए 
हैं । यद्यपि उनका स्थापित किया हुआ राज्य उनके बाद श्रधिक 
दिन टिक न सका। पर इसमे त्वयं उनका कोई दोष नहीं । 
इसकी जिम्मेदार वह भापस का बैर भर फूट है जिसने सदा इस 
देश की दुदेशा कराई ओर जिसे महाराज रणजीत सिंह भी दिलों 
से दूर कराने में सफल्ल न हो सके । 

रणजीतर्सिंह के जन्म ओर बचपन का समय भारत में बड़ी 
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हल्चत्न ओर परिवतेन का काल था। वह सिख-ज्ञाति जो गुरु 
गोविन्द सिंह के दिलो-दिमाग से उपजी थी और कई शहीदों ने 
जिसे श्रपने बहुमूल्य रक्त से सींचकर जवान किया था, साहस भोर 
वीर केमेदान में भ्रपनी पताका फदरा चुकी थी। सन १७६२ ई० 
से जब सिखों ने सरहिंद का किल्ला जीता और जिसे अहमदशाह भव्दाली 
भी उनंस न छीन सक्ा। सिर्खों का बल-प्रभाव वृद्धि पर था। 
पर यह जातीय भाव, जो कुछ दिनों के लिर उनके हृदर्यो 
में तरंगित हो उठा था, विदा हो चुका था। दलबन्दी का 
बाजार गरम था भर कितनी ही मिसलें कायम हो गई थीं, जिनमें 
दिन-रात मार-काट मची रहती थी । जिस विशेष ब्वक्ष्य को लेकर 
सिख जाति उत्पन्न हुईं थी, वह यद्य पि कुछ भ्रे्शों में पूण हो चुका 
था । पर उसकी पूर्ण सिद्धि को पहले ही खुद उन्हीं में फूट फेल्नाने- 
वाल्नी ताकतों ने जोर पकड़ लिया ओर मुख्य उद्देश्य उपेक्षित हो 
गया । १८ वीं शताब्दी के भ्रन्त में मुल्क की हालत बहुत नाजुक 
हो रही थी। निरंकुशता झोर उछुंखल्ता का राज था । जिश्त किसी 
ने कुछ लुटेरे सिपाहियों को जमाकर एक दल्व॒ बना लिया, वह 
अपने किसी कमजोर पड़ोसी को दबाकर श्रपनी चार दिन की 
हुकूमत कायम कर लेता था, शोर कुछ दिन बाद उसे भी किसी 
अधिक बलवान व्यक्ति के लिए जगह खाली करनी पड़ती थी । 
न कोई कानून था, न कोई सुव्यवस्थित शासन। शांति श्रोर 
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लोकरत्ता अनाथ बर्च्चों की भाँति भाश्रय हूँठती फिरती थीं । 
हर गाँव का राजा जुदा, कानून जुदा भ्ौर दुनिया जुदी 
थी | भाई चारा सिख-वश की एक प्रवुख विशेषता है। 
ओर केवल वही कया सभी धर्मों मजहबों में मानव-बन्धुत्व की 
शिक्षा विद्यमान है। यह शिज्ञा उच्च ओर पवित्र है। किसी 
श्ादमी को क्या हक दै किदूसरों को भ्पना श्रधीन बनाकर 
रखे ओर उनके श्रस्तित से खुद फायदा उठाये ! संसार के 
सुर्खो में हर भादमी का हिस्सा बराबर है। सिख बाति ने जब 
तक इस भाव का शादर किया, इसे बरता श्रोर इसका श्रनुसरण 
किया, तब तक उसका बल्ध बढ़ता गया। पर जब अहंकार ओर 
स्वाथ-परता, लोभ और दंभ ने सि्खों के दिल्लों में घर का 
लिया, धन भोर अधिकार की चाट पड़ी, तो भाईचारे के 
भाव को गहरा धक्का पहुँचा, जिसका फल्न यह हुआ कि राज्यों 
की स्थापना हो गई शोर भाई-भाई में मार-काट मबचने 
लगी । गुरु गोविन्दर्तिह ने भाई-चारे का जोश पेदा किया। पर 
उस पारध्परिक सहानुभूति का बल्व न उत्पन्न कर सके जो 
भाई चारे के कवच का काम करता है। 

राजीतसिंह का जन्म सन्‌ १७८० हई० में गुजरान- 
वाल्ना स्थान में हुआ। आम खयात् है कि उनके पिता एक 
गरीब जमींदार थे, पर यह ठीक नहीं है। उनके पिता सरदार 
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महानसिंह सकर चकिया मिसित्न के सरदार शोर बड़े प्रभाव- 
शाली पुरुष थे। पर २७ ही वे की भवत्था में स्वगे सिधार 
गये । रणजीतर्सिह उस समय कुत्न जमा १० सात्न के थे 
ओर इसी उम्र में उनके सिर पर भयावह जिम्मेदारियों का 
बोफक भा पड़ा । परन्तु भरकबर की तरह वह भी प्रबन्ध 
ओर संघटन की योग्यता मा के पेट से लेकर निकले थे, 
झौर इस दस वर्ष की वय में ही कई ल्ड़ाइयों में अपने 
पिता के साथ रह चुके थे । एक दिन एक भयानक युद्ध में 
वह बाल्ष-ब्रात्न बचे । मानो उनका शेशव रणत्ेत्र भें ही बीता 
ओर युद्ध के विद्यालय में ही उन्होंने शिक्षा पाईं। ८-१० सात 
का बच्चा, उसकी श्रांखों से नित्य मार-काद के दृश्य गुजरते 
होंगे । कुट्ुम्ब के बड़े बूढ़ों को चोपाल्न मे षेठकर किसी 
पड़ोसी सरदार पर हमला करने के मंसूबे बाँधते या किसी बल- 
वान सरदार के श्राक्रमण से बचाव के उपाय सोचते देखना 
होगा ओर यह झनुभव उसके कोमब्न संस्कारही चित्त पर 
क्या कुछ छाप न छोड जाते होंगे ! परवर्ती घटनाओं ने 
सिद्ध कर दिया कि यह प्रत्पवयस्क बालक तीक्षण बुद्धि ओर 
प्रतिभावान था, भोर जो शिक्षाएँ उप्ते मिलीं उसके जीवन 
का अंग बन गई | उसने जो कुछ देखा, शिक्षा अहण करनेवाली 
दृष्टि से देखा। १२ वर्ष की श्रवस्था में वह सकर चकिया 
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मिसित्न के सरदार करार दिये गये झोर २० वें साल में कुछ 
भ्रपनी बहादुरी और कुछ जोडहोडबाज़ी से क्लाहोर का राजा बन 
बैठा । इसका वृत्तान्त मनोरंजरू है। सन १७६८ ई० में भ्रहमद- 
शाह अब्दाली का पोता श्पने दादा के जीते हुए प्रदेशों पर 
प्रधिकार-स्थापन के इरादे से हिन्दुश्तान पर चढ़ा भोर लाहोर तक 
चला श्राया । उसका विचार था कि टिककर सम्बद्ध स्थानों से 
खिराज वसूल करे । पर इसी बीच उस स्वदेश भ॑ विप्ल्व कौ 
खबर मिली । घबराकर लोटा । मेलम बाढ़ पर थी, बारबरदरी 
का इन्तजाम खराब | उसकी कईं तोपै उसके साथ न जा सकी । 
सेयोगवश रणजीतसिंह वहीं पास भे ही थे। शाह जमां से मिले तो 
उसने कह्ा--अगर तुम मेरी तो फारस भिजवा दो तो इसके 
बदले में तुम्हें लाहोर दे दूँ | रणजीतसिह ने यह शर्ते बड़ी खुशी 
से मंजूर कर ली । यद्यपि शाहजमां का यह वादा कोई श्र न 
रखता था भौर रणजीतर्सिह स्वयं शक्तिशाज्ञी न होते तो उससे 
कुछ भी लाभ न उठा सकते | पर उनके निजी बल ओरे प्रभाव 
पर इस प्रतिज्ञा पर दुहरी चाशनी चढ़ गयी । इसक थोड़े ही दिनों 
बाद उन्होंने अमृतसर पर भी कठ्जा कर लिया ओर भब उनकी 
शक्ति श्रोर दबदबे के भागे सब मिसले धूमितल्न पड़ गई । 
यूरोपीय वृत्त-लेखकों ने रणजीत्सिंह पर स्वाथेपरता, 
विश्वासघात, निर्देयता, बेवफाई शभ्रादि के दोष लगाये हैं ओर 
डे 
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उनके फतबे किसी हृद्‌ तक सही भी हैं। राजनीति में पुराने 
भाचारयों ने भी थोड़ी-बहुत चा्बाजी भोर कठोरता की इजाजत 
दी है, जिसे दूसरे शब्दों में बेवफाई ओर वेरहमी कह सकते हैं। 
हन उपायों के बिना राज्य का नवरोषित बिस्वा कभी जड़ नहीं 
पकड सकता । रही स्वाथेपरता की बात, सो यह दोष हर झादमी 
पर सामान्यतः: शोर हर एक राजा पर विशेषतः घटित हो 
सकता है। भाज तक किसी जाति में कोई ऐसा बादशाह नहीं 
हुआ जिसने किसी जाति पर केवल सहदुद्देश्य, मानव-हित या 
परोपकार की भावना से राज्य किया हो, बल्कि हमें तो इसके 
मानने में भी हिचक है कि यह नेकनीयती स्वाथे को दबाये हुए 
थी । सवा शासन के मूल में ही बेठा हुआ है। यह भी ध्यान 
रहे कि रणजीत सिंह वचन, व्यवहार ओर राजनीति को श्राज की 
नैतिक कसौटी पर कसना न्याय नहीं है। रणजीत सिंह ने छाहौरी 
दरबार की रंग-भूमि पर जब अपना भ्रभिनय किया था उसको 
सो सात्व का जमाना बीत चुका शोर इन सो वर्षों में सभ्यता, 
सदाचार और सामाजिक जीवन के भादश बहुत भागे निऊल्ष गये 
हैं । नीति भोर सदाचार का मान-दण्ड प्रत्येक युग में बदल्नता 
रहता है। जो काम श्राज से १०० सान्न पहले जायज समा 
जाता था, भ्राज श्रविहित है, भ्ोर संभव है कि बहुत-सी बातें 
जिन्हें आज हम बे-मिकक करते हैं, १०० साद्य बाद कज्जा- 
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जनक सममभी जाने लगें । सो साक्ष का जमाना तो बहुत होता है, 
अभी २४ सात्ष से भधिक नहीं बीते जब होली के दिनों में हर 
शहर के विज्ञास-प्रिय बसों की मण्डलियों के साथ नशे में भूमते 
हुए गलियों की सेर करते देखना एक साधारण बात थी ; पर अब 
यह लज्जा-जनक समभा जाता है। बलिक कोई भत्ता भादमी भाज 
शराब पीकर पब्लिक में निकलने की हिम्मत न करेगा। इन बातों 
को ध्यान में रखते हुए अगर हम रणुजीत सिंह के भ्राचरणों को 
जूँचें, परंख तो हम निश्चय ही इस नतीजे पर पहुँचेगे कि शासक 
के मानदण्ड से देखते हुए उनसे बहुत कम ऐसे कर्म हुए हैं जिन 
पर उन्हें त्रज्जित होना पड़े । पर हाँ, इस मानदरड की शते है। 
महाराज रणजीत सिंह बड़े ही स्थिरचित्त, परिश्रमी ओर 
परिणाम-दर्शी व्यक्ति थे । उनकी हिम्मत ने हारना सीखा ही न 
था । श्रमशीज्रता ओर कष्ट-सहिष्णुता का यह हात् था कि अकसर 
दिन का दिन घोड़े की पीठ पर ही बीत जाता | सुक-बूक उनकी 
जबद॑स्‍्त थी । पुस्तकी विद्या से बिल्लकु्न कोरे थे। पर विद्वानों 
के साथ वार्तात्षाप ओर पय्वेत्षण के द्वारा श्रपनी जानकारी इतनी 
बढ़ा ली थी कि यूरोपीय यात्रियों को उनकी बहुश्रुतता पर झाश्चये 
होता था । साहस तो उनका स्वभाव ही था। साहसिक कार्यों के, 
खासकर साहस भरी यात्राओं के वृत्तान्त बडी रुचि से सुनते थे । 
यूरोप की नई खो्जों ओर आदविष्फारों का पता रखने को उत्सुक 
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रहते थे । उनका पहनावा बहुत सादा श्रोर बनावट से खाली 
होता था। भोर यद्यपि देखने में सुंदर न थे, बल्कि यह कहना 
श्रधिक सत्य होगा कि कुरूप थे, भौर डीज्न-डोल के विचार से भी 
कुछ भ्रधिक भाग्यशीत्ञ न थे। पर उनके गुणों ने इन बाह्य दोषों 
को छिपा लिया था। चेहरे पर चेचक के भद्दे दाग थे, ओर एक 
आँख भी उसकी नजर हो चुकी थी, फिर भी मुख-मण्डल्ल पर 
एक तेज बरसा करता था । फूकीर श्रजीजुद्दीन लाहोर दरार में 
पराष्ट्‌ सचिव के पद पर नियुक्त थे | एक बार दूत रूप से बाड़े 
बैटिंग के पास गये थे। बात-चीत के सिद्वसिल्ले में ल्ाडे बैटिंग 
पूछ बैठे कि महाराज की कोन सी आँख जाती रही है। अज्ञी- 
जुद्दीन ने इसके जवाब में कहा--जनाज ! मेरे प्रतापी स्वामी के 
चेहरे पर वढ़ तेज है कि हममें से किसी को इतना साहस ही न 
हुआ कि उनकी ओर आँख उठा सके ।!” उत्तर यद्यपि भतिरंजना 
से रहित न था, फिर भी उससे रणजीत सिंह के उस रोब का 
पता चल्नता है जो दर्बाखाल्नों के दिलों पर छाया हुआ था । 
रणुजीत सिंह जन्म-सिद्ध शासक थे। उनमें कोई ऐसा गुण, 
कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा श्राकर्षण था जो बड़े-बड़े हेकड़ों 
ओर घअहम्मन्यों को भी उनकी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य 
कर देता था। भादमियों को परखने की उनमें जबदेस्‍्त योग्यता 
थी ओर उनकी सफल्नता का बहुत बड़ा कारण उनका यही गुण 
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था। कोन आदमी किस काम को ओरों से भच्छी तरह कर सकता 
है, इसका निणय करना भातान बात नहीं है। शाहजहाँ, जहाँगीर, 
ओरंगजेब बड़े-बड़े बादशाह थे : पर उनके राज में भागे दिन 
बगावतें ओर साजिश होती रहती थीं, ओर सूबेदारों को दबाने 
के लिए श्रकक्‍्सर दिल्ली से फोजें रवाना करनी पड़ती थीं। 
रणजीत सिंह के राज्य-क्राल में ऐसी घटनाएँ क्वचित्‌ ही होती 
थीं । उस उथल्न-पुथल्न के जमाने में भी उनके कमेचारी कितनी 
सचाई से काम करते थे यह देखकर श्राश्वये होता है । महाराज 
धमेगत निष्पक्षता के सजीव उदाहरण थे, खासकर राजकर्मचारियों 
के चुनाव में इस राग-द्रेष को जरा भी दखब्न न देने देते थे। 
इस नीति में वह श्रकबर से भी बढ़े हुए थे। सिर्खो को मुसत्ष- 
मानों से कोई ल्लाभ न पहुँचा था, बल्कि उल्टा उन्होंने सिर्खो 
का अस्तित्व मिटा देने में कोई यल नहीं उठा रखा था, पर 
रणजीत सिंह इस संकीणता से सवेथा मुक्त थे। उनके दरबार में 
कह प्रमुख पर्दों पर मुसलमान नियुक्त थे। फकीर अजीजुद्दीन, 
नूरंद्दीन, इमामुद्दीन सब के सब ऊँचे पर्दों पर थे | ब्राह्मण, खत्री, 
राजपूत हर एक जाति से उन्होंने राज्य-प्रबन्ध में सहायता 
ली। जहाँ भी उन्हें गुण दिखाई दिया उसकी क॒द् की। 
राजा दोनानाथ, दीवान मुहकमचन्द, रामपात्र मिश्र, दीवान 
सॉवलमत्, लाहोर दरबार के स्त्म्मों में थे भर बड़े बड़े महत्व के 
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कार्यो पर नियुक्त थे। रणजीतर्सिह की सूच्मदर्शी दृष्टि ने ताड लिया 
था कि भगर न्याय ओर क्षेम-कुशत्न की नीति से राज्य करना है 
तो उन जातियों की सहायता के बिना काम नहीं चलेगा जो 
बहुत दिनों से राज्य-कार्य में माग लेती भाई हैं। सिर्खो ने इस 
समय तक युद्ध-क्ेत्र के सिवा शासन-प्रबंध में अपनी योग्यता का 
परिचय नहीं दिया था। श्रतः सैनिक पद श्रधिकतर सिर्खों के 
हाथ में थे । दीवानी ओर मात्र के मुसलमानों, ब्राह्मणों, खत्रियों 
ओर कायस्थों के हाथ में थे, पर फोजी चढाइयों में सेनापति 
कसर उपयुक्त भधिकारी ही बनाये जाते थे। उस्त समय से 
झब तक इस निष्पज्ञता को निभाना सिख शाजाशों ने श्रपना 
सिद्धान्त बना रखा है, खासकर नाभा, पटियाला, कपूरथक्ना ओर 
मींद मे, जो सिर्खों की सबसे बड़ी रियासते हैं, यह उदार विचार 
विशेष रूप से दिखाई देता है। हाँ, इसल्लामी रियासतों में 
स्थिति इसकी उल्टी है। हैदराबाद को छोड़कर जहाँ एक 
हिन्दू सज्जन मंत्री के पद पश प्रतिष्ठित हैं, ओर शायद कोई 
ऐसी रियासत नहीं जहाँ इस धर्म-गत डदारता से काम लिया 
जाता हो। हिन्दुओं को कट्टर ओर भनुदार कहना सहज है, पर 
वस्तु-स्थिति इसकी उल्नटी है । शभ्रमी हात में ही महाराज 
जयपुर ने एक मुसद्मान सज्जन को दीवान बनाया है। क्‍या 
यह हिन्दुओं की संकीणेता है 
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उस जमाने में अकसर अदृरदर्शी नरेशों की यह रीति थी 
कि शत्रु पर विजय पाने के बाद उसे मटियामेट कर देते या 
ऐसा कठोर व्यवहार करते कि उसके हृदय में प्रतिहिंसा ओर द्वेष 
की भाग भड़कती रहती थी । पर रणजीत सिह की नीति इस 
विषय में मनुष्यता ओर भद्गरता की नीति थी, जो यद्यपि श्राज 
की रीति-नीति के अनुसार साधारण व्यवहार है, पर उस तुफानी 
जमाने का खयाल करते हुए भ्रति असाधारण बात थी। रणजीत- 
सिंह शत्रु पर विजय पाने के बाद उसके साथ ऐसे सोजन्य भोर 
शिष्टता का व्यवद्वार करते कि वह उनकी दोस्ती का दम भरने 
लगता । कठोरता के बदले वह उस्ते सोजन्य ओर शअनुग्रह की 
सॉकल्न में बॉधते थे। कई बार घेशा डाबने के बाद मुलतान पर 
उनका कब्जा हुआ ओर नवाब मुजफ्फर खाँ अपने पाँच बेटों 
तथा तीन सो स्वजनों के साथ किले के दरवाजे पर मारा गया, 
तो उन्होंने नवाब के दो बाकी लड़कों को दुखार में बुल्ला लिया 
ओर उनके वजीफे मुकरेर कर दिये । इसी तरह मुहम्भद यार खाँ 
तिवाना श्रोर दूसरे पराजित सरदारों के साथ भी उन्होंने भत्र- 
मनसी का बरताब कायम रखा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो 
कि शत्रु को जीतने के बाद उन्होंने उस्ते जिंदा दीवार में घुनवा 
दिया हो, खुलेभाम शिरच्छेद करा दिया हो या उस पर बुग्ज का 
बुखार निकाला हो । अकसर उन्हीं पराजित शत्रुओं पर उनका 
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झनुग्रह होता था, जिन्होंने मदौनगी से उनका मुकाबल्ला किया 
हो | वह स्वयं वीर पुरुष थे भोर वीरता का श्रादर करते थे । 
जोधसिह वजीराबाद का एक सिख सरदार था। किसी कारण 
महाराज उस पर नाराज हुए ओर उसे दण्ड देना चाहा। पर 
इसके लिये सेना भेजी जाय यह पसंद न करते थे । श्रतः उसे 
बहाने से दरबार में बु्ञाया ओर गिरफ्तार कराना चाहा | जोधर्सिह 
नेतुएरत तब्वार खींचली भोर मरने मारने को तैयार हो गया । 
महाराज उसकी मर्दानगी पर इतने खुश हुए कि उसी जगह उसका 
प्रेमालिंगन किया, भोर जब तक वह जिदा रहा उसे मानते रहे । 

रणएजीततिह के पहले सि-प्तेना श्रधिकृतर सवारों की होती 
थी, पेदल्न तिसकार की दृष्टि से देखे जाते थे। इसके विरुद्ध 
यूरोप में पेदत्न सेना ही युद्ध का श्राधार होती थी भोर है। 
अंग्रेजी पेदल सेना श्नेक बार हिन्दुस्तानी घोड़े सवारों के पेर 
उखाड़ चुकी थी | यह देखकर महाराज ने भी अपनी सेना की 
काया-पल्ट कर दी। सवारों के बदले पेदल सेना का संघटन 
भारम्भ किया ओर इस काये के लिये फ्रांस श्रोर इटल्नी के कई 
अनुभवी जनरलों को नियुक्त किया जिनमें से कई नेपोलियन 
बोनापाटे के तिलिश्मी युद्धों में शरीक रह चुके थे। जनरल वंचूग 
उनमें सबसे अधिक कुशल था । इन सेना-नायकों के शिक्षण 
ने सिल्ल पेदल् सेना को यूरोप की भच्छी से भच्छी सेना को छत्न- 
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कारने लायक बना दिया था । पंजाब के चुने हुए जवान प्यार्दो 
में भरती किये जाते थे श्रोर महाराज की यह कोशिश रहती 
थी कि सेना का यह विभाग श्रथघिक्र लोक-प्रिय हो जाय | 
सिख पेदल् प्ेना को परिश्रम ओर कष्ट सहन का इतना भ्रम्यास 
था कि महीनों तक ह्वगातार रोज २० मीज्ञ की मंजिलें मार 
सकती थी। महाराज की सम्पूण सेना करीब एक ल्वाख थी, भ्ोर 
जागीरदारों की मिल्नाकर सवा क्वाख | 

रणजीतर्सिह के राज्य में पंजाब खास, सतत्नन भोर सिंध के 
बीच का प्रदेश, काश्मीर, मुकतान, डेराजान, पेशावर ओर 
सरहदी जिले शामित्न थे। यद्यपि राज्य अधिक विस्तृत न था, 
पर उसमें हिन्दुस्तान के वह हिस्से शामित्न थे जो प्राकृतिक श्रवत्था 
की दृष्टि से दुगेम हैं ओर जहां लड़ाके, साहसी, किसी की 
अ्रधीनता न जानने वाले ओर धोखेबाज लोग बसते हैं। भारत 
के सम्रार्टो के लिये यह भू-भाग सदा परेशानियों ओर कठिनाइयों 
का भंडार साबित हुभा है। मुगल बादशाहों के समय अकसर 
वहाँ फोन भेजनी पड़ती थी, भोर यह चढाइयोँ परिणाम की दृष्टि 
से तो नगण्य होती थीं, पर ख्चे शोर रक्तपात के विचार से बहुत 
ही महल्न-पूण होती थीं। यह प्रदेश जाहिल्न भोर कट्टर मुसलमान 
जातियों से शाबाद हैं जो शिक्षा भोर सभ्यता से बिल्लकुल्न कोरे हैं 
ओर जिनके जीवन का उद्देश्य केवल चोरी, डाका ओर लूट है। 
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ओर यथपि यह भूखणड पचास सात से अंग्रेजी राज्य की मंगलमयी 
छाया के नीचे है, फिर भी श्रज्ञान ओर भन्धकार के उसी गहरे 
गढे में गिरा हुआ है । यह लोग जब मौका पाते हैं, सहहृद के 
हिन्दुओं को भर वह न मिले तो मुसलमानों पर ही अपनी बबेग्ता 
चरिताथे कर लेते हैं। रणजीतर्सिह को इन जातियों से बहुत 
नुकसान उठाने पड़े। तजरबेकार श्रफसर और चुनी हुई पहटने 
अक्सर इन्हीं सरहदी कगड़ों की नजर हो जाया करती थीं | यों 
तो बारहों मास छेडछाड होती रहती थी, पर ब्वगान की वसूली 
का जमाना दूसरे शब्दों में युद्ध-काब्न होता था। रणजीतसिंह को 
अगर दत्तिण दिशा में राज्य विस्तार की सुविधा होती तो सम्भवतः 
वह इन सरहदी इल्लार्कों की ओर ध्यान न देते | पर दक्षिण में तो 
ब्रिटिश सरकार ने उनके बढ़ने की हद बौध दी थी ओर 
पटियात्ञा, नाभा, कींद आदि सिख राज्याँ को भणपने प्रभाव में 
ले लिया था । 

विद्या ओर ल्लित-कल्ला की उन्नति की दृष्टि से रणजीत- 
सिंह का शासन-काल उल्लेखनीय नहीं । उनकी जिन्दगी राज्य 
को सुदद बनाने की कोशिशों में ही समाप्त हो गई । स्थापत्य- 
कला की वह स्माणीय कृतियोँ जो भर तक मुगत्न राज्य की 
याद दिला रही हैं, उत्पन्न न हो सकीं, क्योंकि यह पोधे 
शान्ति के उद्यान में ही उगते शोर फब्नते-फूलते हैं। 
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रणजीत सिंह का वेयक्तिक जीवन सुंदर भर स्पहटणीय नहीं 
कहा जा सकता । उन दुबंलताओं में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा पाया 
था जो उस जमाने में शरीफों भ्रोर हुसों के लिए बड़प्पन की 
सामग्री समकी जाती थी । ओर जिनसे यह वर्ग श्राज भी विमुक्त 
नहीं है । उनके £ विवाहित रानियाँ थीं ओर ६ रखेलियाँ थीं । 
ल्लोडियों की संख्या तो सैकड़ों तक पहुँचती थी। विवाहिता 
रानियाँ प्रायः प्रभावशाली सिख घरानों की बेटियाँ थीं। जिन्हें उनके 
बाप-भाहरयों ने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए रनिवास 
में पहुँचा दिया था । इस कारण वहाँ श्रकुसर साजिशें होती रहती 
थीं । मद्यपान भी उस समय सिख रईसों का एक सामान्य व्यसन 
था ओर महाराज तो गजब के पीनेवाले थे। उनकी शरात्र बहुत 
ही तेज होती थी । इस ञति मद्यपान के कारण ही वे कई बार 
लकबे के शिकार हुए भोर अतिम आक्रमण सांघातिक सिद्ध हुआ । 
यह हमला १८३० ईं० के जाड़े में हुआ भोर साल भर बाद 
जान लेकर ही गया | पर इस सांधातिक व्याधि से पीड़ित रहते 
हुए भी महाराज राज के आवश्यक काये करते रहे । उस सिंह का 
जिप्तकी गजना से पंजाब ओर भ्रफगानिस्तान कॉप उठते थे, सुख- 
पाल में सवार हो कर फोज की कवायद देखने के लिये जाना बड़ा 
ही हृदय-विदारक दृश्य था । हज़ारों श्रादमी उनके दशन के लिये 
सड़कों की दोनों भोर खड़े हो जाते, भोर उन्हें इस दशा में देख 
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कर करुण और नेराश्य के भौँसू बहाते थे । भनन्‍्त को मौत का 
परवाना भा पहुँचा और महाराज ने राजकुमार खडँग सिंह को बुल्ला 
कर श्रपना उत्तराधिकारी तथा राजा ध्यानसिंह को प्रधान मेत्री 
नियत किया । २४ ल्वाख रुपया गरीजत्र मुहताजों में बाँठा गया। 
ओर सन्ध्या समय जब रनिवास में दीपक जल्लाये जा रहे थे, महा- 
राज के जीवन-दीप का निर्वाण हो गया । 

ध्यानसिंह को प्रधान मंत्री बनाना महाराज की भ्रन्तिम ओर 
महा श्रनथेकारी भूल थी। शायद उस समय भ्रन्य शारीरिक 
मानसिक शक्तियों के सहश उनकी विवेक-शक्ति भी दुबेह्न हो गई 
थी । महाराज की म॒त्यु के बाद ६ साज् तक उथक्न-पुथल भोर 
अराजकता का काल था। खड्गर्सिह ओर उसका पुत्र नोनिहाल- 
सिंह दोनों कृतत्न कर दिये गये, फिर शेरसिंह गद्दी पर बेठा । 
उसकी भी वही गति हुईं। ओर सिख-सिंहासन का श्रन्तिम 
अधिकारी श्रेग्मज सरकार का वृत्ति-भोगी बन गया | इस प्रकार वह 
सुविशात् प्रसाद जो रणजीत सिंह ने निर्माण किया था, दो ही 
वर्षो में धराशायी हो गया । 


राणा जहू बहादुर 


नेपात्ञ के राणा जंग बहादुर उन मौका महत्व समभने वाले, 
दूरदर्शी भोर बुद्धिशाली व्यक्तियों में थे जो देशों ओर जातियों को 
पारस्परिक कलह ओर संघर्ष के गते परे निका्न कर उन्हें उन्नति के 
पथ पर लगा देते हैं। वह १६ वीं सदी के शारम्भ मे उत्पन्त 
हुए । भोर यह वह समय था जब हिन्दुस्‍्तान में ब्रिटिश सत्ता 
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बड़ी तेजी से फेल्नती जा रही थी। देहली का चिराग गुल्न हो 
चुका था, मराठे ब्रिटिश शक्ति का लोहा मान चुके थे भौर केवल्ल 
पंजाब का वह भाग जो महाराज रणजीत सिंह के शधिकार में था, 
उसके प्रभाव से बचा था। नेपातह्न भी अंग्रेजी तत्नवार का मजा 
चल चुका था भोर सुगोली की सन्धि के पनुसार अपने राज्य का 
एक भाग श्रेग्रेजी सरकार के नजर कर चुका था। वही भाग जो 
श्र कुमायूँ की कमिश्नरी कहलाता है। ऐसे नाजुक वक्त में जब 
देशी राज्य कुछ तो ग्रृह-युद्धों भोर कुछ श्रपनी कमजोरियों के 
शिकार होते जाते थे, नेपात्च की भी वही गति होती, क्योंकि 
उस समय वहाँ की भीतरी श्रवस्था कुछ ऐसी ही थी जैसी देहली 
की सेयद्‌-बन्धुओं के समय में या पंजाब की रणजीतर्सिह के 
निधन के बाद हुई थी । पर राणा जंग बहादुर ने इस नाजुक 
घड़ी में नेपाल्ष के शासन-प्रबन्ध की बागडोर श्रपन हाथ में ली 
ओर गृह-कल्नह तथा प्रबन्ध-दोर्षों को मिटा कर सुव्यवस्थित शासन 
स्थापित किया | इसमें सन्देह नहीं कि इस काम में वह सदा 
न्याय ओर सत्य पर नहीं रह सके। अकसर उन्हें चात्नबाजियों, 
साजिशों यहाँ तक गुप्त हत्या तक का सहारा लेना पड़ता था, 
पर संभवत: उस परिस्थिति में वही नीति उपयुक्त थी । नेपात्न की 
अवध्था उस समय ऐसी हो गई थी जब मानवता, सहनशीब्ता 
अथवा क्षमा दुर्बक्षता मानी जाती है। भोर जब भय शोर त्रास 
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ही एक मात्र ऐसा साधन रह जाता है जो उत्पातिरयों ओर सिर- 
फिरों को काबू भें रख सके । पंजाब के श्रन्तिम काल में जंग 
बहादर जैसा उपाय-कुशत्न श्रोर हिम्मत वाज्ा कोई आदमी वहाँ 
होता तो शायद उसका श्रन्त इतनी भासानी से न हो सकता, 
जंग बहादुर को नेपाल का बिस्माक कह सकते हैं । 

नेपात्न राज्य की नींव १६ वीं शताब्दी में पड़ी | भकबर के 
दार्थों चितोड के तबाह होने के बाद राणा वंश के कुछ लोग शांति 
की तक्लाश में यहाँ पहुँचे भोर यहाँ के कमजोर राजा को 
अपनी जगह उनके लिये खाली कर देनी पड़ी । तत् से वही 
घराना राज्यारूढ है, पर धीरे-धीरे स्थिति ने कुछ ऐसा 
रूप प्राप्त कर लिया कि राज्य के हर्ता-कर्ता प्रधान मन्त्री 
या “अमात्य' हो गये । मंत्री जो चाहते थे करते थे, शजा 
केवल बिखरी हुईं शक्तियाँ को एकत्र रखने का एक साधन मात्र 
था । मंत्रियों के भी दो वर्गे थे--एक पांडे का, दूसरा “थापा' 
श्रोर दोनों में सदा संघर्ष होता रहता था । जब पांडे लोग 
अधिकारारूढ होते तो थापा घटाने को मिटाने में कोई बात 
उठा न रखी जाती, ओर इसी प्रकार जब्र थापा लोग श्रथिकारी 
होते तो पाणडे वंश वालों की जान के ब्ाले पड़ जाते। 

जंगबहादुर यों तो राजकुल के थे, पर डनकी रिश्ते- 
दारियाँ भधिक्रतर थापा घराने में थीं। जब वह उस समय 
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की प्रचलित पढाई पूरी कर चुके तो उन्हें एक ऊँचा पद प्राप्त 
हुआ । उस समय थापा कुल अधिकारारूढ था ओर भीमसेन 
थापा अमात्य थे। महाराज ने मंत्री की बढती हुई शक्ति से 
डर कर उन्हें एक भूठे श्रभियोग में केद कर दिया । भीम- 
सेन ने जल्खाने में ही भ्रात्महत्या कर ली | उनके मरते ही 
उनके कुट्ुम्बियों ओर संबन्धियों पर भाफत झा गई । उनका 
भतीजा जेनरल मोतबर सिंह भागकर हिन्दुस्तान चलना आया। 
जंगबहादुर श्रोर उनके पिता भी पदच्युत कर दिये गये । 
यह बात सन्‌ १८३७ ई० की है। उस समय जंगबहादुर 
२१ सात के थे। पद का चाजे ले लिये जाने के बाद वह 
भागकर बनारस श्राये ओर यहाँ दो साक्ष तक इधर-उधर 
मारे-मारे फिरते रहे । श्न्‍्त में जब कहीं आश्रय न दिखाई 
दिया तो १८३६ ई० में फिर नेपातव्ष गये। तबतक वहाँ 
थापा लोगों के विरुद्ध भड़की हुईं क्रोधाप्ति ठंढी हो चुकी थी 
शोर जंगबहादुर को किसी ने रोक-टोक न की । यहाँ उन्हें अपना 
शोये-साहस दिखाने के कुछ ऐसे मोके मिले कि महाराज ने 
प्रसन्न होकर उन्हें बहाल कर दिया। अबकी वह युवराज 
छुरेन्द्र विक्रम के मुसाहब बना दिये गये। पर जंगबहादुर के लिये 
यह नोकरी बहुत ही भयावह सिद्ध हुई। युवराज सुरेन्द्र विक्रम 
एक भकी, कमजोर दिमागु का विज्ञित नवयुवक था, ओर 
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ठसे क्र रता के दृश्य देखने की सनक थी। शपने मुसाहबों 
से ऐसे ऐसे कार्मो की फरमाइश करता कि उनकी जान पर ही भा 
बीतती । जगबहादुर को भी कई बार इन जानलेवा परीक्षाओं में 
पड़ना पड़ा, पर हर बार वह कुछ तो अपने सेनिकोचित श्रभ्यास 
ओर कुछ सोभाग्य की सहायता से बच गये। एक बार उन्हें 
ऊँचे पुल्ष पर से नीच तूफानी पहाडी नदी में कूदना पडा | इसी 
प्रकार एक बार उन्हें एक ऐसे गहरे कुएँ में कूदने का हुक्म हुभा 
जिसमें उन भेसों की हृड॒ढियाँ जमा की जाती थीं जो विशेष 
पर्वात्सवों में बलि किये जाते थे। इन दोनो कठिन परीक्षाओं 
से श्रपनी मोत से खेब्नने वाली हिम्मत की बदोलत उत्तीणे हो 
हो गये | कुशल्न हुईं कि उन्हें इस नोकरी पर केवल एक साल 
रहना पडा । १६४१ ई० में उनके पिता की मृत्यु हुई ओर वह 
महाराज राजेन्द्र विक्रम के अंगरक्षक ( वाडीगाड ) नियुक्त हुण। 

युवराज सुरेन्द्र विक्रम छा क्ररता का उन्माद दिन-दिन 
बढता गया। दूसरों को एंडियाँ रगड़-रगडकर मरते देखने में 
उस्ते मजा भ्राता था। यहाँ तक कि कई बार उसने श्रपनी हीं 
रानियों को पाल्की समेत नदी में डुबवा दिया । महाराज स्वये 
दु्बब्नचित्त, भ्रदरदर्शी, नासमक श्ादमी थे | राज्य का प्रबंध 
बड़ी रानी किया करती थीं और उनका दबाव कुछ न कुछ 


युवराज को भी मानना पड़ता था। पर श्रक्तूबर सन 9१ भे 
है] 
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इस बुद्धिमती रानी का स्वगंवास हो गया। भोर उसकी आँख 
मुँदते ही नेपात्ष में भ्रराजकता का युग भारंभ हो गया। सुरेन्द्र 
विक्रम को श्रत्र किसी का डर-भय न रहा, दिल्न खोलकर श्रत्याचार 
उत्पीड़न भारंभ कर दिया। महाराज में इसकी सामथ्ये न थी 
कि इसका प्रतिबंध कर सके । अधिकारी ओर प्रजा सब की नाक 
में दम हो गया। अन्त में इसकी फोशिश होने लगी कि महा- 
राज को श्रपने भधिकार छोड़ देने को बाध्य किया जाय शोर 
शासन की बागडो! छोटी रानी छक्तमी देवी के हाथ में दे दी 
जाय। लक्ष्मी देवी युवराज की सोतेली माँ थीं भोर अपने लड़के 
रणविक्रम को गद्दी पर बिठाने के फेर में थीं। इसलिये राज्य- 
प्रथथ उनके हाथ में झाने से यह श्राशा की जाती थी कि 
युवराज का हत्यारापन दूर हो जायगा। भरत: दिसंबर सन 9७२ 
में राज्य के प्रमुख श्रधिकारी शोर प्रजा के मुखिया जिनकी 
संख्या ७०० के लगभग थी, एकत्र हुए ओर सेना के साथ 
बैंड बजाते हुए महाराज की प्लेवा में उपस्थित होकर उनप्ते एक 
फरमान पत्र पर हस्ताक्षर करने का श्नुरोध किया जिसके श्ननुसार 
राजकाज महारानी ब्च्मी देवी को सोंप दिया जाता। महाराज 
ने पहले तो टाल्मटोल से काम लेना चाहा झोर एक महीने तक 
वादों पर टरकाते रहे, पर भ्न्त में उन्हें इस फरमान को स्वीकार 
कर लेने के सिवा कोई उपाय न दिखाई दिया। 
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रग़नी लक्ष्मी देवी पांडे लोगों से बुग मानती थीं ओर थापा 
घराने की तरफदार थीं, इसलिए श्रधिकार पाते ही उन्होंने जेनरल 
मोततर सिंह को नेपाक्ष बुल्लाया जिन्हें श्रंग्रज सरकार ने शिमले में 
नजरबंद कर रखा था। वह जब नेपात् पहुँचे तो बड़ी धूम से 
उनका स्वागत किया गया । श्रगवानी के लिए प्ेना भेजी गई 
जिसके साथ जंगबहादुर भी थे। मोतत्र सिंह मंत्री बनाये गये 
ओर पांडे मंत्रों को जान के डर से हिन्दुस्तान भागना पड़ा । इस 
परिवर्तन में रानी बच्मी देवी का उद्देश्य यह था कि मोतबर सिंह 
को श्रपने लड़के रणविक्रम का समर्थक बना ले भोर युवराज 
सुरेन्द्र विक्रम को धता बताये । पर मोतबरसिंह इतना दुबेल्न चित्त 
ओर सिद्धान्त-हित व्यक्ति न था कि मंत्रित्व या एहसान के बदले 
में न्याय की हत्या करने को तेयार हो जाय । बड़े बेटे के रहते 
छोटे राजकुमार का युवराज पद पाना कुल-परम्परा के प्रतिकूत्न था, 
ओर यद्यपि वह महारानी को साफ जवाब न दे सके, पर इसका 
यत्न करने छगे कि सुरेन्द्र विक्रम के स्वभाव में ऐसा सुधार हो 
जाय जिससे महाराज को शासन-सूत्र उनके हाथ में देने में श्रागा- 
पीछा करने की कोई गुंजाइश न रहे । पर खुद महाराज का खाद 
उनकी भोर से श्रच्छा नहीं था। धीरे-धीरे महारानी को भी 
मालूम हो गया कि मोतबर सिंह से कोई झाशा रखना बेकार है । 
शतः वह भी भीतर-भीतर उनके खून की प्यासों बन बेठी । बेचारे 
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मोतबर सिंह अत्र बड़ी कठिन समस्‍या में फँप्ते हुए थे। राजा भी 
दुश्मन रानी भी दुश्मन | पर वह अपनी घुन के पक्के थे। एक 
ओर युवराज के शिक्षण भोर सुधार ओर दूसरी ओर महाराज को 
सब अधिकार दे देने को तेयार करने के यत्न में लगन के साथ 
लगे रहे । पर दोनो ही कठिन काये थे | क्रर्ता जिस मनुष्य का 
स्व॒भाव बन गया हो, उसका सुधार दुष्साध्य है और महाराज जैसे 
अस्थिरचित्त, अदूरदर्शी भ्रोर भधिकार-लोलुप व्यक्ति का हृदयपरि- 
वर्तन भी श्रनहोनी बात है ; पर श्रन्त में उनके दोनो यतन सफल 
हुए और १३ दिसंबर, सन्‌ 29 को महाराज ने भपने सब्र भ्रधिर्तर 
युवराज को सोप दिये । और मोतबर सिंह ने यह घोषणा पढेंकर 
प्रजा को सुनाई । 

धीरे-धीरे मोतबर सिंह का अधिकार ओर प्रभाव इतना बढा 
कि राज्य के भोर सरदार घत्रड़ाने लगे। स्वेच्छाचारिता का श्रधिकार 
के साथ चोली-दामन का सम्बन्ध है। वह यहाँ भी प्रकट हुई । 
मोतबर सिंह झपने प्ामने किसी की भी नहीं सुनते थे | जग- 
बहादुर उनके सगे भानजे थे, इसलिए कभी-कभी दरबार में भी 
उनके विरोध की हिम्मत कर बैठते थे। नतीजा यह हुथ्रा कि 
मामा-भानजे में तनातनी हो गई । एक बार किसी मामले में जग- 
बहादुर के चर्चेरे माई देवी बहादुर ने मोतगर सिंह का कसकर विरोध 
किया और क्रोध के श्रावेश में महारानी के श्राचरण पर भी 
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आत्तेप कर बेठे । यह श्रसाधारण अपराध था, इसलिए देवी बहादुर 
को फांसी की सजा मिली । जगबहादुर ने अपने भाई के प्राण- 
दान मित्नने की सिफारिश के लिए मोतवर सिंइ से बड़ी अनुनय - 
विनय की, पर उन्होंने महारानी की भाज्ञा में दखत्न देना 
मुनासित्र न समका। ओर देवी बहादुर की गरदन उतार 
दी गई। 

रानी लक्ष्मीदेवी के आचरण पर देवी बहादुर ने जो भाक्तिप 
किया था वह एक प्रकट रहस्य था । जनाने दरबार की विशेषताओं 
से उनका दरबार भी रहित न था । रनिवाप्त क्या था, परित्तान 
था । सब बूढी लोंडियाँ निकाल दी गई और उनकी जगह सुन्दरी 
युवती स्त्रियाँ रखी गयी थीं । उनमें से अनेक महारानी की मुँह 
त्गी थीं ओर राजकाज में अकसर वह उन्हीं की सलाह पर चल्नती 
थीं । इसलिए दरबार में इन लॉडियों का बड़ा प्रभाव था, ओर 
राज्य के छोटे-बड़े सरदार न्याय-अन्याय की ओर से आँखें मूँद- 
कर इन परियों में से किसी एक को शीशे में उतारना कतेव्य 
सममते थे। इसप्ते उनके बड़े-बड़े काम निकद्धते थे। गगन सिंह 
नामक सरदार पर महारानी की विशेष क्ृपा-दृष्टि थी। यह बात 
सबको विदित थी । पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि एक 
शब्द मुँह से निकाल सके । रानी साहिबा श्रधिकतर मामलों में 
गगनसिह से ही सलाह लेती थीं। उनका उद्देश्य यह था कि उससे 
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मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करें। मोतब्ररसिंह की भोर से उनका 
खयाल पहले ही खराब हो गया था, उस पर से गगन सिंह ने भी 
मोतबर सिंह के विरुद्ध उनके कान खूब भरे | यहाँ तक कि वह 
उनके जान की भूखी हो गईं। जंगबहादर को गगन सिंह ने 
मिल्ला लिया, भ्रोर भन्त में उन्हीं के हार्थों रनिवास में मोतबर- 
सिंह कतल किये गये | जगबहादुर सिंद्र के नाम से इस काले 
धब्बे को छुडाना भसम्मव है | इस क्ृज्जाजनक ओर कायरता-भरे 
कर्म में स्वार्थ के सिवा भोर कोई उद्देश्य नहीं था । क्रोध, प्रति- 
हिंसा या राज्य का हित-यही कारण है जिनसे ऐसी हत्याओं का 
आचित्य दिखाया जा सकता है, पर यहाँ इनमें से एक भी विद्यमान 
न था । दूसेर को अंग्रेजी मुहावेर में 'ठढे खून का क॒तत्न” कहना 
चाहिये | पद भोर अधिकार के लोभ में उन्हें श्रपने सगे मामा की 
हत्या में भी भागा-पीला न हुआ । 

मोतबर सिंह फी हत्या से देश में हलचल मच गई। पर 
हत्या करनेवाले का पता न चन्न सक्ा। इधर महारानी का 
उद्देश्य भी सिद्ध न हुआ | मंत्रिपद के दाबेदार श्रकेले गगन सिंह 
ही नहीं भोर ल्ञोग भी थे। जंगबहादुर इस समय एक सम्मानित 
सेनिक-पद पर भ्रासीन थे। तीन रेजिमेंट खास उन्हीं की भरती 
की हुई थीं जो उनके सिवा ओर किसी का हुक्म मानना जानती 
ही न थीं। उनके कई भाईयों को भी सेना में ऊँचे पद मित्र 
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गये थे। थतः दरबार में उनका खाप्ता प्रभाव स्थापित हो गया 
था। इस पर मोतब्र सिंह के वध का पुरस्कार उनकी दृष्टि से 
मंत्रित के सिवा भोर कुछ हो ही नहीं सकता था, फल्न यह 
हुआ कि गगन सिंह को सेना के एक पद पर ही संतोष करना 
पड़ा ओर भंत्रिपद्‌ पांडे वंश के सरदार फृतहजंग को दिया गया । 
पर यह स्थिति भ्रधिक्त दिन न रह सकी । गगन सिंह महाराज 
की आँखों में कटे की तरह खटकता था | वह किसी तह उसे 
जहन्नुम भेजना चाहते थे । पर रानी के डर से छाचार थे। आखिर 
यह जलन न सही गई शोर उन्हीं के इशारे से एक साजिश हुईं 
जिसमें गगन सिंह को खत्म कर देने का निश्चय हुआ। ओर 
एक दिन वह श्रपने मकान पर ही गोत्ी का निशाना बना 
दिया गया । 

गगनर्सिह का मारा जाना था कि दुस्बार में मानों प्रलय 
उपस्थित हो गया । छत्षमी देवी इस काण्ड की सूचना पाते ही 
रनिवास से बिफरी हुई शेरनी की तरह हाथ में नंगी तत्नवार लिये 
हुए निकली भोर सीधे गगनसिंह के मकान पर चली गईं । 
प्रतिहिंसा की भाग उनके हृदय में भड़क उठी । रात को फोजी 
बिगुल बजा | रानी का उद्देश्य यह था कि सब सरदारों को जमा 
करके उनमें हत्या करनेवाले को हूँढ निकालें । जंगबहादुर न 
बिगुल सुनते ही दुधेटना की श्ाशेका पर अपनी सेना को तैयार 
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होने का हुक्म दिया, ओर इसलिए सच से पहले राजमहल्ल में 
पहुँच गये । उनकी सेना ने रनिवास को घेर लिया । रानी साहिश 
धबराई, पर जंगबहादुर ने उन्हें आश्वासन दिया । धीरे-धीरे भर 
सरदार भी जमा हुए भोर सारा भँगन उन लोगों से भर गया। 
रानी ने एक सरदार को हत्या का भ्रपराधी बताकर उसके वध की 
आज्ञा दी। इस पर सादारों में कानाएँसी होने लगी। एक 
दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। दूसरे सेना-नायकों ने 
भी अपनी सेनाओं को महत्व के करीत्र बुच्चाना चाहा । श्रापस में 
कठोर शब्दों का प्रयोग होने लगा, जंगबद्वादुर के एक पहरेदार ने 
एक सेनानायक को जो अपनी सेना से मिलने के लिए बाहर 
जाना चाहता था, कतल कर दिया । फिर क्‍या था, मारकाट मच 
गई । कितने ही सरदार उसी ऑगन भ तबबार के घाट उतार 
दिये गये । प्रधान मंत्री न बच सके । अत में जंगबहादुर की सेना ने 
शांति स्थापित की । श्रोर सरदार लोग श्रपने-भपने स्थान को 
वापस गये । इस गृहयुद्ध ने जंगबहादुर के लिए मेदान साफ कर 
दिया । उनके प्रतिस्पद्धियोँ में से कोई बाकी न रहा । १४ सितंबर 
सन्‌ 9१ को यह काणड हुआ, दूसरे दिन महाराणी ने उन्हें 
बुलाकर प्रधान मंत्रित का श्रधिकार सोप दिया | इस प्रकार 
निविड़ अंधकार के बाद उनके भाग्य-भाल्‍्कर का उदय हुग्रा । 

पर इस कठिन काल्न में यह पद जितना ही ऊँचा था उतना 
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ही भयावह भी था। महाराज को जंगबहादुर का प्रधान मंत्री 
होना पसंद न था। उनको संदेह था कि इस मारकाट का कारण 
वही है। रानी भी श्रपने मतलब में थीं। वह जगबद्ादुर को 
सहायता से श्रपने छड़के को गद्दी पर बिठाना चाहती थीं । इधर 
गगनसिंद्र के समथेक शुभचिन्तक भी उनकी जान के ग्राहक हो रहे 
थे। जगबहादुर ने कई महीने तक रानी की भाज्ञाओओं का बेडज् 
पात्नन किया । यहाँ तक कि युवराज ओर उनके भाई को जेल में 
डाज्न दिया । यद्यपि इसमें उनका उद्देश्य यह था कि दोनो भाई 
रानी के कुचक्रीं से सुरक्षित रहेँ | रानी युवराज की हत्या कराना 
चाहती थीं। क्योंकि इसके बिना उनके भपने बेटे के लिए कोई 
आशा न थी। उन्होंने जंगबह्ादुर से इशारे में इसकी चर्चा भी 
की, पर जंगबहादुर बराबर अनजान बन रहे । इशारों से काम न 
चत्नते देख रानी ने उनके पास इस श्राशय का पत्र लिखा । 
जंगबहादुर ने उप्ते श्रपने पास रख लिया भोर रानी को मुँह- 
तोड जवाब लिख भेजा जिसे पाकर रानी उनसे निराश ही नहीं 
हो गई, उनकी जान की भी दुश्मन हो गईं, ओर उनकी 
हत्या का षड़येत्र रचने कृगीं। गगन सिंह का लड़का बजीर सिंह 
इस काम में उनका दाहना हाथ था। साजिश पूरी हो गयी। 
उसका हर एक सदह्य अपना-अपना काम पूरा करने को तेयार 
हो गया। भापस में कोल-करार भी हो गये। कप्तर इतनी ही 
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थी कि जंगबहादुर रानी साहिबा के महत्व में बुल्लाये जायें । पर 
ऐन मौके पर जेगबहादुर की ताड़नेवाली निगाह ने सारी योजना 
भाँप ली भौर भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने तुरन्त सेना बुल्लाई 
झोर ठसे लिये रानी ब्क्मी देवी के महत्न पर जा धमके । घातक 
थ्रपनी घात में बैठे हुए थे, कि जंगबहादुर ने पहुँचकर उन्हें 
घेर लिया | उन्हें जान बचाने का मोक़ा भी न मिल्ला । कितने 
ही वहीं तब्बार के घट उतार दिये गये । रानी साहिबा रक्त-सने 
हाथों सहित पकड़ ली गईं। उन पर युवराज ओर प्रधान मंत्री 
की हत्या की साजिश का घभियोग ह्वगाया गया । प्रमाण प्रस्तुत 
ही थे, रानी को बचने का मौका न मित्ना। मंत्रिमएडल्न के सामने 
यह मामझ्ा पेश हुआ भोर रानी को खुदा के लिये नेपाल से 
निर्वासन का दण्ड दिया गया। उनके दोनो बेटों ने उनके 
साथ रहने में ही जान की खेरियित समकी । जंगबहादुर ने इसमें 
रुकावट न की, बल्कि बड़ी उदारता के साथ रानी साहिबा के 
ख़चे के लिये खजाने से १८ लाख रुपया देकर उन्हें बिदा 
किया । इस घटना पते प्रकट होता है कि जंगबहादुर कैसे जीवट 
श्रोर कलेजे के राजनीतिज्ञ थे शोर स्थिति को किस प्रकार शझपने 
श्रनुकूत बना लेते थे। महारानी छच्ष्मी देवी की शक्ति भोर 
प्रभाव को दम भर में मिटा देना कोई भासान काम न था। 
जिस रानी के मय पे सारा नेपाक्ष थरथर कॉपता था, उसकी 
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शक्ति को उनकी नीति-कुशलता ने देखते देखते धूल में 
मिल्ला दिया । 

महाराज बहुत दिनों से काशी यात्रा की तेयारी कर रहे 
थे, रानी का देश-निकाल्ला हुआ तो वह भी उनके साथ जाने को 
तैयार हो गये । जगबहादुर ने बहुत समकाया कि इस समय 
रानी साहिबा के साथ श्रापफा जाना उचित नहीं । आपका बुरा 
चाहनेवाले लोग कुछ और ही मानी निक्राल सकते हैं, पर महाराज 
ने हठ पकुड लिया। युवराज सुरेन्द्र विक्रम उनके उत्तराधिकारी 
घ्वीकार किये गये । जेग बहादुर ने यह चतुराई की कि अ्पने 
कुछ विश्वासी आ्रादमियों को महाराज के साथ कर दिया, जिसमें 
वह उनकी चेष्टाओं की सूचना देते रहे । महाराज जेसे श्रव्यवस्थित 
ओर अधिकार-लोलुप थे उससे उन्हें डर था कि कहीं वह दुष्टों के 
बहकाने में न भा जाॉँय। और उनकी ध्ाशंका ठीक निकली । 
काशी में नेपाल के कितने ही खुराफाती निर्वासित सरदार रहते 
थे। उन्होंने महाराज को उकसाना प्रारम्भ किया कि नेपाल पर 
चढ़ाई करके जंगपहादुर के शासन का अन्त कर दें। महाराज 
पहले तो इस जाल में न फँसे, पर दिन-शात के संग-साथ ओर 
डकसाने-भड़काने ने अन्त में अपना असर दिखाया । मद्दाराज को 
विश्वास हो गया कि जगब॒हादुर सचमुच युवराज के नाम पर नेपात् 
पर खुद राज्य कर रहा है। वह जब नेपाल की श्रोर लोटे तो 
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दुर्शो का एक दक्ल जिसमे २०० से कम आदमी न थे, उनके 
साथ चला । नेपाल की सरहद पर पहुँचकर महाराज सोचने बगे 
कि भ्रब क्‍या करना उचित है। महारानी से पत्र-व्यवहार हो रहा 
था श्रोर हमले की तैयारी जारी थी। बागियों में मंत्री, सेना- 
नायक, कोषाध्यक्ष सब नियुक्त हो गये | व्यवस्थित रूप से सेना 
की भरती होने लगी । जंगबहादुर के खास श्रादमियों ने महाराज 
को बहुत समकाया कि भाप इस काररवाई से बाज रहे, पर वह 
धुन में कब किसी की सुनते थे | मुंह पर तो यही कहते थे कि 
यह सब श्रफवाहें गलत हैं, पर भीतर-भीतर पूरी तैयारी कर रहे 
थे। उधर वहाँ की हर एक बात की सूचना प्रतिदिन जगबहादुर 
को मिल्नती रही । उनको डर लगा कि कहीं इस उपद्रव की आग 
सारे नेपा्ष में न फेल जाय भर उसका उपाय कर देना आवश्यक 
समझा । उन्होंने सारी सेना ओर सरदारों को तलब किया ओर 
महाराज की छिपी तैयारियों का पूरा हाह्न सुनाकर उन्हें राज्य- 
च्युत कर देन का प्रस्ताव उपस्थित किया | सेना ने उनको अपना 
अफसर मानने ओर उनकी श्राज्ञा पर मरने-मारन को तैयार रहने 
की शपथ ली । महाराज के पाप्त पत्र भेज्ञा गया जिसमें उन पर 
राज्य से बागी होकर उस पर चढ़ाई करने का अभियोग लगाया 
गया था, ओर उनकी जगह युवराज के सिंहासनासीन होने की 
सूचना दी गई थी। महाराज पत्र पाते ही आग हो गये, सल्वाह- 
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कार्रो ने उसमे ओर घी उँडेल्न दिया । दो हजार जवान भरती 
हो चुके थे। उन्हें काठमांडू पर घावा करने का हुक्म दिया गया। 
जेगबहादुर ने कुछ रेजिमंट मुकाबले के लिये भेजीं। बागी भगा 
दिये गये । महाराज नजरबंद कर लिय गये ओर उन पर कड़ी 
निगरानी रखने का प्रबंध कर दिया गया । मंत्रिपद पाने के दूसरे 
साल में जंगबहादुर इतने लोकप्रिय हो गये शोर प्रजा को उन पर 
इतना भरोसा हो गया कि स्वयं महाराज को भी उनके मुकाबले 
में हार खानी पडी । 

इस संघ से हुटकारा पाने के बाद जंगवहादुर ने सेना और 
शासन-प्रबंध के सुधारों की भोर ध्यान दिया, शोर प्रजा की 
कितनी ही पुरानी शिक्कायतें दूर कीं। श्रारम्भिक जीवन में उन्हें 
खुद सरकारी कर्मचारियों से भुगना पड़ा था। भोर साधारण 
कष्टों का उन्हें निजी भ्रनुभव था। तीन चार वर्ष के प्रधान मंत्रित्र में 
ही वह इतने लोकप्रिय हो गये कि लोग राजा को भूत्र गये भोर 
उन्हीं को अपना सब्र कुछ समझने लगे | खासकर सेनिक तो उन 
पर जान देते थे । इस बीच उनसे पुतरनी जब्नन रखने वाले कुछ 
श्रादमियों ने उन्हें कतत्ष करने की साजिश की। पर हर बार 
किसी न किसी प्रकार पहले से सावधान हो जाते थे। महाराज 
पुरेन्द्रविक्रम ने राज्य-प्रबंध के सब अधिकार उन्हीं के हाथ में दे 
रखे थे, भोर खुद उसमें बहुत कम दखल देते थे | वही विक्ृत 
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मस्तिष्क युवराज श्व बहुत ही बुद्धिमान ओर न्यायशीद्व राजा हो 
गया था । 

जगबहादुर अंग्रेजों के साहस, भ्रवसर पहचानने की योग्यता 
ओर प्रबंध-कुशब्ता के बड़े प्रशंसक थे भोर उस देश को देखने 
की इच्छा रखते थे जहाँ ऐसी जाति उत्नन्न हो सकती है। भतः 
माचे १८४० ई० में वह भपने कई सम्बंधियों भ्रोर विश्वासी 
सददारों के साथ विल्लायत को खाना हुए भोर इंगलैण्ड, फ्रांस घूमते 
हुए १८४१ ई० में वापस भ्राये । इंगलेड में उनकी खूब भ्रावभगत 
हुईं ओर उन्हें श्रग्नेज समाज को देखने-सममने का भरपूर श्रवसर 
मिल्ना । इसमें संदेह नहीं कि वह वहाँ से प्रगतिशीत्नता, दृष्टि 
की व्यापक्रता और सुप्रबंध की बहुमूल्य शिक्ञाएँ लेकर लौटे ॥ उसो 
समय से शअ्रग्रेज जाति के साथ नेपात्र की मित्रता हुईं भोर वह 
आज तक बनी है। 

उनके विल्ञायत से ल्ोटने के थोड़े ही दिन बाद नेपात्न को 
तिब्बत से लड़ना पड़ा ओर उनकी मुस्तैदी तथा प्रबंध-कुशलता से 
उसकी जीत पर जीत होती रही । श्न्‍्त में १८४४ में तिब्बत 
ने विवश होऋर नेपाल से सुल्ृह कर ली । इस संधि से नेपात्न को 
व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुई | महाराज ने ऐसे नीति-कुशल्न कार्ये- 
ज्ञषम मंत्री के साथ ओर गाढ़ा सम्बंध जोड़ने के विचार से अपनी 
लड़की जंगबद्मादुर के बड़के के साथ व्याह दी | 
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लगातार कई सात्न श्रविशम श्रम करते रहने के कारण जेग- 
बहादुर का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा था | इसलिए १८४६ ई० 
में उन्होंने प्रधान मन्त्रित्व से इस्तीफा दे दिया। पर नेपान्न उन्हें 
इतनी भासानी से छोड न सकता था। भोर देश के प्रभावशाली 
लोग इकट्ठा होकर उनके पास पहुँचे ओर स्तीफा वापप्त लेने का 
अनुरोध किया । यहाँ तक कि वह उन्हें महाराज के बदले गद्दी 
पर बिठाने को भी तैयार हो गये | पर जेगबहादुर ने कहा कि 
जिस व्यक्ति को मैंने अपने ही हार्थों राजसिंहासन पर बेठाया उससे 
लड़ने को किसी तरह तैयार नहीं हो सकता । महाराज ने जब 
उनके इस त्याग की बात सुनी तो प्रसन्‍न होकर दो समृद्ध जिले 
उन्हें सोप दिये ओर महाराज की उपाधि भी प्रदान की । जंग- 
बहादुर इन जिलों के स्वाधीन नरेश बना दिये गये ओर प्रधान 
मेत्री का पद भी वंशगत बना दिया गया। इस अनुग्रह-भनुरोध 
से विवश होकर जंगबहादुर आरोग्य-ल्ाभ होते ही प्रधान मन्‍्त्री की 
कुर्सी पर फिर जा बिराजे | 

इसी समय हिन्दुस्तान भे विप्लव को भाग भड़क उठी । 
बागियों का बल्ल बढ़ते देख तत्कालीन वायसराय ल्ाड़े केनिग ने 
जंगबहादुर से मदद माँगी। उन्होंने तुरत ही रेजीमैंटे खाना कर 
दीं झोर थोड़े समय बाद स्वये बडी सना लेकर भाये । गोरखपुर, 
आजमगढ़, बस्ती, गोंडा आदि में बागियों के बड़े-बड़े दलों को 
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ठिन्‍्न-मिनन करते हुए लखनऊ पहुँचे भ्रोर वहाँ से बागियों को 
निकाबने में बड़ी मुस्तेदी से अ्रग्रेज श्रफप्रों की सहायता की । 
उनकी धाक ऐसी बेठी की बागी उनका नाम घुनकर थर्स जाते 
थे। इस प्रकार विप्लव का दमन करके यह नेपाज् वापस गये। 
पर जब बागियों का एक बड़ा दल्व आश्रय के लिए नेपात् पहुँचा 
तो जंगवहादुर ने उनके नित्राह के लिए काफी जमीन दे दी। 
उनकी सन्‍्तान श्राज भी तराई में श्राबाद है। | 
जंगबहादुर ने सन्‌ १८७६ ई० तक राजकाज सम्हाला ओर 
देश में अनेक सुधार किए जमीन का बन्दोबस्त और उत्तराधिकार 
विधान का संशोधन उन्हीं की बुद्धिमानी ओर प्रगतिशीह्ञता के 
सुफन्न हैं। उन्हीं के सुप्रबन्ध की बदोछत फूट-फसाद दूर होकर देश 
सुखी सम्पन्न बना | जहाँ हाकिम को मरजी ही कानून थी । वहाँ 
उन्होंने राज्य के हर विभाग को नियम ओर व्यवस्था से बाँध दिया। 
जंगजहादुर स्थिर चित्त ओर नियम-निष्ठ राजनीतिक थे। 
इसभे संदेह नहीं कि प्रधान मंत्रित्व प्राप्त करने के पहले उन्होंने 
सदा सत्य ओर न्याय को श्रपनी नीति नहीं बनाया फिर भी 
उनका मेत्रित्व काल नेपात्र के इतिहास का उज्ज्वल श्रेश है। 
वह राजपूत थे भौर राजपूती धर्म को निभाने में गये करते थे । 
सिख राज्य के द्वास के बाद महारानी, चंद्रकुँवर चुनार के किले 
में नजरबंद की गयीं। पर वह इस कारावाश्ध को सहन न कर 
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सकी ओर लोडी के भेस में किले से निकल कर लंबी यात्रा के 
कष्ट भेलते हुए किसी प्रकार नेपात्ष पहुँचीं। तथा जंगबहादुर के 
झपने इस विपदगस्त दशा में पहुँचने की सूचना भेजी । जँगबहा- 
दुर ने प्रसन्‍न-चित्त से उनका स्वागत किया । २४ हजार रुपया 
उनके दिये महत्त बनाने के लिए ओर २॥ हजार रुपया 
माहवार गुजारा बाँध दिया। ब्रिटिश रेजीडेंट ने उन्हें अंग्रेज 
सरकार की नाराजगी का भय दिलाया, पर उन्होने साफ जवाब दिया 
कि मैं राजपूत हूँ. भोर राजपूत शरणागत की रक्षा करना अपना 
धर्म समझता है। हाँ, उन्होंने यह विश्वास दिल्लाया कि रानी 
चंद्रकुँवर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई कारवाई न करने पायेंगी । 
रानी चेद्र का महत्त वहाँ श्रमी तक कायम है। 

जंगबहादुर को शिकार का बेहद शोक़ था और इसी 
शिकार की बदोल्नत एक बार मरने से बचे । उनका निशाना कभी 
चुकता ही न था, रण-विद्या के पूरे पंडित थे। सिपाहियों की 
बहादुरी की क्द्र करते थे भोर इसी नेपाल की सारी सेना उन पर 
जान देती थी । 

जंगबहादुर यद्यपि उस युग में उत्पन्न हुए जब्र हिन्दू जाति 
निरथेक रूढ़ियों की बेडी में जकडी हुईं थी, पर वह छतन्त्र तथा 
प्रगतिशीज्ञ विचार के व्यक्ति थे। नेपान्न में एक नीच जाति के 
लोग बसते हैं जिन्हे कोची मोची कहते हैं । ऊँची जातिवाले उनसे 
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बहुत बराव-बिल्नगाव रखते हैं | बे कुओं से पानी नहीं भरते 
पाते । उनके मुखियों न जब जगबहादुर से फरियाद की तो उन्होंने 
एक बडी समा की जिसमें उक्त जाति के लोगों को भी बुलाया, 
ओर भरी सभा में उनके हाथ का जब्न पीकर उन्हें सदा के लिए 
शुद्ध तथा सामाजिक दासल और श्रपमान से मुक्त कर दिया। 
भारत के शुद्धि भक्तों में कितने ऐसे हैं जो आधी शताब्दी के 
बीत जाने पर भी किसी भ्रछूत के हाथ से जल्न अहृण करने का 
साहस कर सर्के ? फिर भी जेगबहादुर उस “पश्चिमी प्रकाश” से 
बेचित थे, जिसपर हम शिक्षित हिन्दुओं को इतना गये है या 
इसका यह श्रथे नहीं कि वह खान-पान में भी ऐसे ही स्वाधीन 
थे। इंगलेंड के प्रवासक़ाल में वह किसी दावत भे खाने के लिये 
शरीक नहीं हुए । वह श्रावश्यक ओर श्रनावश्यक घुपार में भेद 
करना जानते थे। निडर ऐसे थे कि न्याय के प्रश्न पर स्वयं 
महाराज का भी विरोध करने में नहीं चूझते थे। प्रजा को राज- 
कर्मचारियों के उत्पीड़न से बचाने का यत्र करते थे ओर किसी 
कमचारी को पकड़ पाते तो कडी सजा देते थे । 

सारांश, उस जमाने में राणा जगबहादुर की दम गूनीमत 
थी । ऐपे राजनीतिज्ञ हिन्दुस्तान की दूसरी रियासर्ता में होते तो 
संभव है उनमें पे कुछ श्राज भी जीवित होतीं । पंजाब, सतारा, 
नागपुर, भ्रवध, बरमा आदि इसी काल में अग्रेजी राज्य में सम्मि- 
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लित हुए । संभव है कि अंग्रेज सरकार कुछ अधिक सहनशीज्ता 
दिखाती तो कदाचित उनका भ्रस्तित्व बना रहता, पर ख़ुद उन 
राज्यों में ऐप्ते नीतिज्ञ या शासक न थे, जो उन्हें इस भयानक 
मेंबर से सही-सलामत निकाह्नने जाते । यद्यपि सारा नेपाल जेग- 
बहादुर पर जान देता था ओर उनके बल्ल-प्रभाव के सामने महाराज 
भी दब गये थे, फिर भी राज्य के सरदारों के बहुत भाग्रह करने 
पर भी, राजमुकुट के लाये कार्मो को उन्होंने सदा अपने मन से 
दूर रखा, उस काल में भारत के दूसरे राज्यों के कणधारों में जेसा 
संघष भोर खींचातानी चल्न रही थी उसे देखते हुए इस देश के 
लिये जगबहादुर का भ्ात्मत्याग कह्ट सकते हैं । 

१८७६ ई० के फरवरी महीने में जंगबहादुर शिकार खेलने 
गये थे, वहीं ज्वर-ग्रत्त हुए ओर साधारणु-सी बीमारी के बाद 
२४ फरवरी को इस नश्वर संसार से विदा हो गये । 


अकबर महान 


नाम को भ्रल्लाह भ्रकबर क्या तेरे तौकीर है। 

दाखिले हरबांग है, शामित्र बहर तकबीर है ॥% 

बाबर की महत्त्वाकांज्ा ने चारों ओर से निराश होकर 
पठानों के भरापस के छडाई-फगड़े के बदौत्नत हिन्दुस्तान में पाँव 


# अल्लाह अकबर ! तेरे नाम की क्‍या महिमा है कि दर अज़ां में 
दाख़िल ओर हर तकबीर में शामिल है। 
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रखने की जगह पाई थी कि जनश्रुति के श्ननुसार पुत्र-प्रेम के 
झाबेश में ध्रपनी जान बेटे के भारोग्य-ल्वाम पर न्यौावर कर दी । 
ओर उसका ल्वाडल्ा बेटा राज्यश्री को भ्रेक में भरने भी न पाया 
था कि पटारनों की बिखरी हुई शक्ति शेरखों सूर की महत्वाकांत्ता 
के रूप में प्रकट हुई | हुमायूँ की भ्रवस्था उस समय विचित्र थी | 
राज्य को देखो तो बस इने-गिने दो-चार शहर थे, भोर शासन भी 
नाम का ही था। यद्यपि वह स्वय उच्च मानव-गुर्णों से विभूषित 
था, पर उसमें ठीक राय कायम करने की श्रयोग्यता ओर निश्व- 
शक्ति का श्रभाव था जो सम्पूण राज्यकाये के लिए आवश्यक है। 
घर की हाबत देखो तो उसी ग्रृहकल्नह का राज था जिसके कारण 
पठानों की शक्ति उसके बाप के वीरत भोर नीति-कोशत्न के 
सामने न टिक सकी । भाई, भाई की आँख का कॉँटा बन रहा 
था। मंत्री शोर भ्रघिकारी यद्यपि अनुभवी और वीर पुरुष थे ; पर 
इस ग्ृदकल्नह के कारण वह भी डॉवाडोब हो रहे थे। कभी एक 
भाई का साथ देने में अपना ल्लाभ देखते थे, कभी दूसरे की ओर 
हो जाते थे । सार यह कि बिगाड़ ओर विनाश की सारी सामग्री 
एकत्र थी । ऐसी अवस्था में वह शेरखों की मचत्नती महत्वाकांत्षा, 
प्रोढ नीतिकोशब्न भोर हृढ़ संकल्प के सामने टिकता तो क्योंकर । 
नतीजा वही हुभा जो पहले से दिखाई दे रहा था। शेरखां का 
बल-प्रताप बढ़ा, हुमायूँ का घटा | अन्त को उसे राज्य से हाथ 
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घोकर जान लेकर भागने में ही कुशब्न दिखाई दी । वह समय 
भी कुछ विलज्षण विषद भोर असहायता का था। हुमायूँ कभी 
घबराकर बीकानेर ओर जैसलमेर की महरुभूमि में टकृराता फिर्ता 
था, कभी क्षीण-सी आशा पर जोधपुर के पथरीले मेदानों की भोर 
बढ़ता था, पर विश्वासवात दूर से ही अपना डरावना चेहरा 
दिखाकर पाँव उखाड़ देता था। दुर्भाग्य की घटा, सत्र ओर छाई 
हुई है । खून सफेद हो गया है । भाई, भाई के खाने को दोड़ता 
है। नाम के मित्र बहुत हैं, पर सहायता का समय श्लाया ओर 
अनजान बने, आ्राशा की कल्क भी कभी-कुमी दिखाई दे जाती 
है, पर तुरत ही नेराश्य के भन्धकार में लुप्त हो जाती है। हृद 
हो गई कि जब रास्ते में हमायूँ का घोड़ा चन्न बसा तो वज़- 
हृदय तरदी बेग ने जो उसके बाप का मित्र और खुद उसका 
मंत्री था, इस तिपता के मारे बादशाह को श्रपने अध्तबल्न से एक 
घोड़ा देने में भी इनकार किया, जिसके कारण उसको ऊँट की 
ऊबड़-खाबड़ सवारी नसीब हुईं । स्पष्ट है कि एक तुके के लिर 
जो मानो मां के पेट से निकलकर घोड़े की पीठ पर आँख खोल्ता है, 
इसे बढ़कर क्‍या विपत्ति हो सकती है। गूनीमत हुईं कि उसके 
एक दोस्त नहीमखाँ को जो बेचारा अपनी बूढ़ी मां को श्रपने 
घोड़े पर सवार करके खुद पेदल जा रहा था, दया आ गई ओर 
उसने श्रपता घोड़ा हुमायूँ की नजर करके उसके ऊँट पर श्पनी 
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मां को बिठा दिया । गजब यह है कि हाज्ृत तो ऐसी हो रही 
है कि रोंगटा-रोंगटा दुश्मन मालूम होता है, धरती श्राक्राश फाड़ 
खाने को दोड़ता है, पर इस परदेध्त ओर विपद्कात्न में हुमायूँ 
की चहेती बीबी हमीदा बानू बेगम भी साथ है। वह भी इस 
हाल में कि पूरे दिन हैं और हर कदम पर डर है कि कहीं प्रसव- 
पीड़ा का सामना न करना पड़े । 


खेर, ख़ुदा- खुदा करके किसी तरह यह श्रसहाय काफिक्ञा 
सिंध के सपाट जंगलों को पार करता हुआ अमरकोट पहुँचा भोर 
वहँ। पाँव रखने को जगह भी मिली, पर भेडिया बने हुए भाई सच 
श्रोर से ताक में लगे हुए थे | इस कारण उसे पत्नी को वहीं छोड़ 
उनके मुकाबिले के लिए रवाना होना पडा । इस समय बेचारी 
हमीदा बानू की जो दशा होगी, ईश्वर दुश्मन को भी उसमें 
न डाले । न तन पर कपडा, न पेट के लिए खाना, न कोई मित्र, 
न सहायक, यहाँ तक कि पति भी जान के सोदे में लगा हुभा, 
उस पर पराया देश और पराये लोग। पर जिस तरह गहरे सूखे 
के समय सब ओर से काली घटाएँ उठकर च्णभर में तृण-सा रहित 
घरती को शत््य-श्यामज्ञा बना देती है या श्रचानक घनघोर भेघकार 
में दत्वन-बादल फटकर मूमण्डल्न को प्रभाकर की प्रखर किरणों से 
भालो कित कर देता है या जिस तरह-- 
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सितारा सुबहे इशरत का शबे मातम निकलता है |& 

उसी तरह तारीख ५ रजब सन्‌ ६४४ हिज़ी ( १४ 
अक्तूबर १४४२ ई० ) रविवार को रात्रि में उस मेगढ 
नक्तत्र को उदय हुआ जो श्रन्त में दुनिया पर सूरज बनकर 
चमका । 

अकबर जैप्ते दुर्दिन में जन्मा था वेसे ही भसहाय अवस्था 
में उसका बचपन भी बीता। भ्रभी पूरा एक बरस का भी न होने 
पाया था कि मिर्जा झसकरी के विश्वासघात के भय से मां बाप 
का साथ छूटा भ्रोर निदेय चचा के हाथ पड़ा | पर भगवान भन्ना 
कर उसकी बीबी छुल्नतान बेगम ओर श्रकबर की दाइयों माहम 
वेगम भोर जीजी अतका का कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट 
न होने पाया | जब झ्कबर दो सात्न से कुछ ऊपर हुभ्ा तो 
हुमायूँ ने फिर काबुच्च को विजय किया, ओर उसे पिता के दशन 
नसीब हुए । पर श्र॒भी पाँच बरस का न हुआ था कि फिर जालिम 
कामरान के हाथ पड गया ओर जब हुमायूँ काबुल के किले पर 
घेरा डालने में लगा हुआ था, एक मोर्चे पर, जहाँ जोर-शोर से 
गोले बरस रहे थे, हस्त नन्‍्हींसी जान को बिठा दिया गया कि 
काल का ग्रास बन जाय । पर धन्य है माहम के स्नेह ओर कतेव्य- 
निष्ठा को कि उप्तको अपनी देह से छिपाकर मोर्चे की भोर पीठ 


का जज कप सर माप कट € ने 
%& दुःख-निशा के अवसान पर सुख-सूय का उदय द्वोता हे । 
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कर के बेठ गई | स्पष्ट है कि ऐसी विपत्ति ओर परेशानी की 
हात्वत में पढ़ाई-लिखाई तो क्या किसी भी बात का प्रबंध नहीं 
हो सकता, भोर इसीलिए अकबर पिता की शिक्षाप्रद छाया से 
पृथक होकर साक्षरता से भी वंचित रह गया। पर जिस प्रकार 
असहायता की गोद में उसका पाह्नन-पोषण हुआ उसी प्रकार 
उसकी शिक्षा-दीज्ञा भी विपद्‌ के महाविद्यालय में हुईं। भोर 
यह उसी का फल्न है कि भारंभ भे ही उसमें वह उच्च मानव- 
गुण उत्पन्न हो गये जो जीवन-संघष में विजय-लाभ के लिए श्रनि- 
वाये भ्रावश्यक हैं। बारह बरस श्राठ महीने की उम्र में वह सर- 
हिन्द की लड़ाई में शरीक हुथा, शोर श्रभी पूरे १४ सात्ष का 
न होने पाया था कि हुमायूँ के अचानक परलोक सिधार जाने से 
उसको भ्नाथत्व का पदक न था राज्य का छत्र मित्ना। तारीख 
२ रबी उस्सानी सन ६६३ हिज़ी ( १४४६ ६० ) को उसने 
राज्य-सिहासन पर श्रारोहण किया । 


बादशाह बालक ओर राज्य-विध्तार नहीं के बराबर था, 
पर उसके शिक्षक भोर संरक्षक बेरम खाँ की स्वामिभक्ति ओर कार्ये- 


ला लीन 


&8 राज्यारोहण के पहले ही व में जब पठानों का प्रसिद्ध सेना- 
नायक हेमू बक़्काल €हेमचन्द्र ) गिरफ्तार होकर आया, तो 
बैरास खाँ के आग्रह करने पर भी उच्चमना अकबर ने अपनी तलवार 
को एक असहाय केदी के रक्त से रंगना पसन्द न किया । 
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कुशब्ता हर समय आड़े भाने को तेयार रहती थी। भारम्भ के 
युद्धों में बेस खाँ ने बड़ी ही नीति-कुशह्ता ओर वीरता का 
परिचय दिया । यह इसी का फल्न था कि श्रफगान षड़यन्त्रों की 
जड़ डखड़ गई ओर हिन्दुश्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा घुगल् 
साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । #8 पर चार बरस की खुद मुख्तारी 
ने कुछ तो बेरम खाँ का सिर फिराया और इधर वृद्धि के 
साथ अकबर ने भी पर-पुरजे निकाले भोर कुछ दूसरे सददारों के 
हृदय में ईप्या की श्राग सुब्बगी । ओर उन्होंने तह-तरह से 
बादशाह को शासन की ल्वगाम श्रपने हाथ में लेने के लिए 
उभारा । नतीजा यह हुआथा कि बेरम खाँ के प्रभाव का सूय अप्त 
हो गया भोर भकबर ने प्रत्यज्ञ रूप से देश का शासन शास्म्म 
किया । करीतर २० साल तक अकबर हिन्दुस्तान के मिन्न-मिन्न 
सूर्बों को जीतने, अपने बागी सरदारों की साजिशों को तोड़ने 
भोर बगावतों को दबाने में लगा रहा । यहाँ तक कि पदञ्ञाब ओर 
दिल्ली के सूत्रों के सिवा, जो उसे विशसत में मिले थे, काबुल, 
कंधार, काश्मीर, सिंध, मेवाड़, गुजरात, श्रवध, विहार, बंगाल, 
उड़ीसा, अहमद नगर, मात्रवा ओर खानदेश सत्र उसकी राज्य- 
परिधि के भीतर झा गये | श्रथात्‌ पच्छिम में उसके राज्य का 
डॉडा हिन्दूकुश से मित्रा हुआ था, भोर पूरब में बंगाल्न की खाड़ी 
से उत्त में हिमान्नय से टकुराता था तो दक्षिण में पच्छिमी घाट 
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से । ये विजये केवल अकबर के सेना-नायकों की रणकुशलता का 
ही सुफल न थी, बल्कि इनमें पूरे तोर से खुद भी उसने अपनी 
बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, मुस्तैदी, श्रथक परिश्रम, निर्भीकता और 
जागरूकता का प्रमाण दिया था। उसके सेनापति जब हुदूर प्रदेशों 
की चढ़ोई में छगे होते थे भ्ोर वह जरा भी उनको गलत रास्ते 
की ओर ऊ्ुकता हुआ देखता या उनकी कोशिशों में ढिल्लाई 
पाता, तो श्रचानक बिजली की तरह, एक-एक हफ्ते की राह एक- 
एक दिन में ते करके उनके सिर पर जा धमकता था। मालवा, 
गुजरात ओर बंगान्न की चढाइयाँ आज तक उसकी मुस्तेदी ओर 
जवॉमर्दी की गवाही दे रही हैं। उसकी देव-दत्त... प्रतिभा 
ने युद्ध-विद्या को जहाँ पाया वहीं नहीं छोड़ा, किन्तु उसकी 
प्रत्येक शाखा को ओर श्रागे बढ़ाया । श्राज के युग में तोपों के 
बनाने भोर उनसे काम लेने में जितनी प्रगति हुईं है, उसे बताने 
को थ्रावश्यक्रता नहीं है, पर अकबर उस पुराने जमाने में ही 
उनकी आवश्यकता को जान गया था, ओर उसने एक ऐसी 
तोप ईजाद की थी जो एक शिताबे में १७ फेर करती थी। 
कुछ ऐसी तोपें भी बनवाई थीं जिनके टुकड़े-टुकंडे करके एक 
जगह से दूसरी जगह भ्ासानी से ले जा सकते थे। हिन्दुस्तान 
में बहुत पुराने जमाने से सेना-नायकों ओर मनसबदारों की 
धाँधली के कारण सेना की विचित्र श्रवस्था हो रही थी । सिपाहियों 
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और सवारों की तनखाओं के लिए सरदारों को बड़ी-बड़ी' जागीरें 
दी गह थीं। पर सेना को देखो तो पता नहीं, भोर जो थी 
भी उसकी कुछ श्जीबर हालत थी । किसी सैनिक के पास घोड़ा 
है तो जीन नहीं, हथियार है तो कपड़े नहीं ; भकषर ने सबसे 
पहले भ्रपनी सुधारक दृष्टि इसी ओर डाली और सिपाहियों को 
सददारों के पोषण से निकालकर राज्य की छत्र-छाया में लिया। 
उनकी नकद तनखाईँ बाँध दीं भ्रोर चेहरानवीसी तथा घोड़ों के 
दाग के द्वारा उनको बदनीयती के चंगुल्न से छुटकारा दिलाया 
ओर इस प्रकार समय पर काम देने वाली स्थायी सेना 
( 8/870॥72 &777ए ) की नींव डाली । इस प्रकार श्रकबर ही 
पहला व्यक्ति है जिसने प्राचीन समस्त पद्धति को तोड़ कर राज्य 
की शक्ति तथा अधिकार की स्थापना की । 

यद्यपि दुनिया के महान विजेताओं की श्रेणी भे श्रकबर को 
भी, अपनी चढ़ाईइ्यों की सफञ्नता भोर विजित भूखण्ड के विस्तार की 
दृष्टि से, विशिष्ट पद प्राप्त है, पर जिस बात ने वस्तुतः अकबर को 
अकबर बनाया, वह उसका जंगी कारनामा नहीं है, किन्तु वह 
झधिभूत की सीमा को पार छर श्रध्यात्म तक फेली हुई है । उसने 
जीवन के भारम्म में ही विपद के विद्यात्रय में जो शिक्षा पाई थी 
वह ऐसी उथली न थी कि झपने बाप की तबाही भोर खड़े-खड़े 
हिन्दुस्तान निकाले जाने ओर दर-दर ठोकरें खाने फिरने से प्रभाव- 
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कारी उपरेश न ग्रहण करता ! शोर यह बात सच हो या न हो कि 
उसके पिता को ईरान के बादशाह तहमास्प सफवी ने हिन्दुस्तान 
ज्लौटते समय दो उपदेश दिये थे-एक यह कि पटानों को व्यापार 
में छगाना, दूसरा यह कि भारत की देशी जातियों को भ्रपना बनाना, 
पर समय ने स्वयं उसको बता दिया था कि राज्य को टिकाऊ 
बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो वह यही है कि उसकी 
नींव तल्नवार की पतली धार के बदले लोक-ऋल्याण के द्वारा 
प्रजा के ह॒दर्यों में स्थापित की जाय | श्रतः पहले ही सान्न उसने 
एक ऐसा झादेश निक्ाल्ना, जो इंगलेंड की भ्राज सारी उन्नति- 
समृद्धि का रृत्य है, पर जो सेकडों साह्न तक ठोकरें खाने के 
बाद उसको सूक गया। भ्रर्थात्‌ व्यापार-बाणिल्‍्य को उन सब 
करों से मुक्त कर दिया जो उसकी उन्नति में बाधक हो रहे 
भरे । भौर यद्यपि आरम्भ में उसकी श्रत्पवयस्कता ओर भसहायता 
के कारण वह पूरी तरह कार्यानिवित न हो सका, पर जब शासन 
का सूत्र उसके हाथ में ञ्राया तो वह उसको जारी करके रहा । 
यह तो वह बर्ताव है जो भीतरी व्यापार के साथ किया गया। 
विदेशी व्यापार को भी कुछ भारी करों से बाधा पहुँच रही थी 
जो मीर बहरी या समुद्री कर ( 398 ००४प्रा॥8 ) कहल्लाते थे ॥ 
झकबर ने इन करों को भी इतना घटा दिया कि वह नाम-मात्र 
के अर्थात्‌ २॥ प्रतिशत रह गये ओोर इससे देश के विदेशी 
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व्यापार को जितना ल्वाभ हुआ उसे बताने की शावश्यक॒ता नहीं । 
यद्यपि क्री टेड? भ्रथात्‌ “अवाध वाणिज्य! ब्रिटिश सरकार का ओढना- 
बिछोना है, पर इस जमाने में भी समुद्री करों की दर श्रकबर की 
बाँधी हुई से कहीं भ्रधिक है। 

सारी दुनियां के कानूनों का यइ क्ुक्ाव रहा है कि 
आरम्म भे॑ छोटे-छोटे श्रपरा्धों को लिये भी श्रति कठोर दण्ड की 
व्यवस्था की जाती है, पर जब सम्यता में उन्नति ओर 
जाति की स्थिति में प्रगति होने ब्रगती है तो सजा में भी नरमी 
होती जाती है। भारतवर्ष में मी पुरातन-क्राल से कुछ जेगली 
सजाओं का रिवाज चत्ना भ्राता था, जैसे हाथ-पाँव काट देना, 
आधा कर देना भादि | अरूबर के जाग्रत विवेक ने इनकी थमानु- 
पिक्ता को समझ लिया ओर राज्यारोइण के छठे सा भे ही 
इनको बिल्लकुल्ञ बेद कर दिया । पुराने जमाने में यह रीति थी कि 
युद्ध में जो थोड़ा केद होते थे वह जीवन भर के लिए स्वतंत्रता 
से वंचित होकर विजेता के दास बन जाते थे। रणनीति ओर 
राजनीति की दृष्टि से इसका केसा ही भसर क्यों न पढ़ता हो, 
पर मानवता के विचार से यह प्रथा जितनी ऋू ओर श्रत्याचार- 
पूणे है, उसे बताने की श्रावश्यकता नहीं । इसलिए श्रकबर के 
लिए यह गये करने योग्य बात है कि उसने सन्‌७ जुलूस ( राज्या- 
रोहण संवत ) में ही यह नियम बना दिया कि जो श्रादमी लड़ाई 
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भें कैद हो वह गुलाम न बनाया जाय | जो पहले से यह अवस्था 
प्राप्त कर चुके थे, उनका भी युक्ञामी का दाग इस हद तक थो 
दिया कि उनके कुछ विशेष श्रथ्रिकार निश्चित कर दिये और उन 
का नाम भी दास या .गुलाम से बदद्वकर 'चेज्मा? कर दिया । 
इसी के साथ .ुक्ार्मों की श्राम खरीद-बिक्री भी एकदम बंद 
कर दी । इसके श्रगल्ले साह्य यात्रियों से जो एक जबरदस्ती का 
कर लिया जाता था उसको उठा दिया । यह मानो प्रथम बार इस 
बात की घोषणा थी कि हर श्रादमी शपने धम्म-विश्वास की दृष्टि 
से स्वाधीन है ओर उसके स्वधर्माचरण में किसी प्रकार की रोझ- 
टोक न होनी चाहिये । 

सन ७ जुल॒ध में जो विचार कुछ दबी जबान में प्रकट किया 
गया था, श्गले सात खूब जोर-शोर से उसक्लो घोषणा की गई, 
ओर अकबर ने ऐसा काम किया जिसने वस्तुत: शासक ओर 
शासित का पद राज्य के सामने एक कर दिया। शर्थात्‌ जिजिया 
माफ कर दिया | जिजिया वस्तुतः कोई वेसा कुत्सित कर नहीं 
था जैसा कि यूरोपित्रन इतिहासकारों ने समझा है, किन्तु वह 
विजित जाति से इसल्षिए लिया जाता था कि वह सेनिक सेवा 
से मुस्तसना होती थी। उद्देश्य यह था कि देश-्षा के लिए 
विजेता जाति जिप्त प्रकार श्रपनी जान लड़ाती थी, विजित जाति 
उसी तरह झपने माल से उसम मदद करें। भारत के इतिहास का 
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ध्यानपूवर्क भ्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि पारंम में 
सरकार कम्पनी बहादुर देशी राज्यों भे जो सहायक सेना या केटिजेट 
( 0०४४ए४७॥ ) के नाम से कुछ पढाटनें रख कर उनका 
खचे वसूत्र किया करती थी, वह भी एक तरह का जिजिया ही 
था । शोर थ्राज भी जो सैनिक या साम्राज्य-सम्बन्धी (हम्पीरियत्ष) 
व्यय कहलाते हैं शोर जिनमें देशवासियों का कोई श्रथिकार या 
भावाज नहीं, उनका नाम कुछ ही क्यों न रखा जाय, जिजिया 
की परिभाषा उन पर भी घटित हो सकती है। मुसब्वमानों में बहुत 
पुराने समय से भनिवाये भरती ( 00786" 900७ ) श्र्थात्‌ 
ग्रावश्यकता के समय सेनिक रूप से काम करने की बाध्यता चली 
भा रही है। इस कारण मुस्तसना होने का भ्रधिकार एक बहुत 
बड़ा हक था ओर सम्भव होता तो शायद बहुत से मुसल्रमान भी 
उससे लाभ उठाते। पर चूँकि श्रकबर का उद्देश्य विजेता ओर 
विजित का भेद मिटाकर श्रपने शासन को स्वदेशी भारत की 
राष्ट्रीय सरकार बनाना था, जिसकी सच्ची उन्नति के लिए हिन्दुओं 
की प्रखर बुद्धि भोर शोय-साहस की वेसी ही श्रावश्यकता थी 
जैसी मुसलमानों की कार्य-कुशलता ओर वीरता की, भोर देश 
की शान्ति के रक्तण-पोषण में हिन्दू भी उसी प्रकार भाग लेने के 
भधिकारी थे, जिस प्रकार मुसत्रमान । इसलिए विजित श्रोर विजेता 
मे जिजिया के द्वारा जो भेद स्थापित क्रिया गया था, वह वास्तव 
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में बाकी न रहा था भोर जिजिया वस्तुत: उत्पीड़क कर हो गया 
था, इसलिए उसने उसको उठाकर प्रजा के सब वर्गों की समानता 
की घोषणा की, यद्यपि अकबर ने हमारी उदार सरकार की तरह 
इस बात की घोषणा नहीं की थी कि राज्यक्ाये में ज्ञाति, रंग 
या धमे का कोई भेद-भाव न रखा जायगा, पर व्यवहार्त: वह 
नियुक्तियों में, चाहे वह शासन-विभाग की हों, चाहे सेना या 
अथ-विभाग की श्रब्दुरज्ञा भोर रामदास में कोई भेद न करता 
था यहाँ तक कि कोई भी पद ऐसा न था, जो हिन्दू-मुसलमान 
दोनों के लिए समान रुप से खुला हुभा न हो। उसकी 
निष्पन्षता का इससे बढकर ओर क्या प्रमाण हो सकता है कि 
मानसिंह को खास सूबे काबुल्न की गवनेरी का गौरब दिया 
जहाँ की श्राबादी सोह्नहों श्राने मुसढमान थी । इसी प्रकार 
फौजी चढाइयों का सेनापतित्व भ्रगर खानखाना झोर खाँ आजम 
को सोपा जाता था तो भगवानदास और मानसिंह का दरजा भी 
उनसे कम न होता था, भोर शासन तथा श्रथे-प्रबन्ध के मामलों 
में अगर मुजफ्फर खाँ की सलाह से काम किया जाता था तो 
टोडरमल की सम्मति उससे भी अधिक शभादर की दृष्टि से 
देखी जाती थी । इसी तरह फेजी ओर अबुल्फजल यदि दरबार 
की शोभा ये तो बीख़ल भी पझकबर के राज-मुकुट का 
एक श्रमूल्य रल था। यही वह वस्तु थी जिसने राजपूर्तोी भोर 
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ब्राह्मणों को राज्य का इतना शुभचिन्तक बना दिया था कि 
अपने बागी देशवासियों श्रोर संघर्मियों के मुकाबले लड़ने भोर 
जान देने में भी उन्हें भागा पीला न होता था । 

जान पड़ता है कि श्रकबर को रात दिन यही चिन्ता रहती 
थी कि किम्त तह भारत की विभिन्न जातियों-प्रम्प्रदार्यों को एक 
भे मिल्वाकर शक्तिशाली स्वदेशी राज्य कौ स्थापना करे | इसी 
लिए उसने पुरान राजपूत घटानों से नाता जोड़ने की रीति 
चलाई जिसमे राज कुन्न को वे गेर की जाह श्रपना समभने 
लगे। इसी उद्देश्य से सन २३ जुलूस में फृतइपुर सीकरी के 
'इब्रादत खाने! ( उपात्तनागृह ) में उन धार्मिक शास्तराों की 
आायोजना की जिनमें प्रत्येक ज्ञाति तथा धमम के विद्वान 
सम्मिलित होते थे भोौर बिना किसी भय-संक्रोच के भपने-भपने 
धर्म के तत्वों की व्याख्या करते थे। इन्हीं शाज्रार्थों भोर ज्ञान- 
चचाओं का यह फल्न हुआ कि श्रकपर जो बिल्लकुत्न भपद था 
... एल फ़िन्स्टन , ब्राकमैन आदि अंग्रेज ऐतिदासिकों ने इस सम्मेलन 
को बहुत महत्त्व दिया है | पर व्तुतः यह कोई नई बात न थी। 
चारों आरम्मिक ख़लीफ़ों के अतिरिक्त उमैया श्रोर श्रब्बासी घरानों के 
ख़लीफ़ों का भी धामिक विषयों में नेतृत्व इमाम का पद सब-स्वीकृत 
था । इसी प्रकार ठुर्कों में शेखुल इसलाम अब तक मुजतद्दिद ( धर्मा- 
ध्यक्ष ) का दरजा रखते हैं ओर शीया लोगों में ऐसा कोई समय नहीं 
होता जब दो-चार मुजतहिद मौजूद न हों । 
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विचारों की उम्त ऊँचाई पर पहुँच गया जो केवल्न दाशनिर्कों के 
लिए सुक्षम है, भोर जहाँ से सभी धर्मों के सिद्धान्त भ्राध्या- 
त्िक्रता का रंग लिये हुए श्रते हैं। इनका एक बड़ा ल्ञाभ 
यह भी हुआ कि जो लोग इनमें सम्मिलित होते थे उनकी दृष्टि 
अधिक व्यापक्र हो जाने से धर्मगत संक्रीणता और कट्टरपन 
अपने-ग्राप घट गया । उस काज्ञ में इसल्लाम धर्म की भी 
शताब्दियों की गतानुगतिकता ओर घधर्मावार्यों के पाणिडत्य- 
प्रदशेन से विचित्र दशा हो रही थी । सरलता जो इस लाम 
की विशेषता है, नाम को बाकी न रही थी झोर धर्म अंधर्विश्वार्सो 
ओर गतानुगतिक विवारों की गठरी बन रहा था। श्रालियों 
भोर मुल्जाओं की हालत इससे भी गई-बीती थी। यद्यपि 
मकारी का छात्रादा हर समय ओढे रहते थे, पर पद भर प्रतिष्ठा 
के लिर घममे के विधि-निषेधों को बच्चों का खेल सममते थे, 
भोर जैसा मोका देखते वेसा ही फतवा तैयार हो जाते थे । इस 
सम्बंध में मखदूमूलू मुल्क ओर सदरजहाँ के कारनामे और 
जमानासाजी जानने योग्य है। इन्हीं कारणों से अकबर का 
वह आरंभिक धर्मात्ताह जिससे प्रेरित हो वह पेदल श्रजमेर 
शरीफ की यात्रा या दिन-रात 'या मुईन! का जय किया करता 
था, ठंढा होता गया । भोर वह यह नतीजा निकालने को त्राचार 
हुआ कि जब तक शअ्रंवानुहरण के उस मजबूत जात्न से, जिसने 
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मनुष्यों में बुद्धि-विबेक को केद कर रखा है, छुटकारा न मिले, 
किसी स्थायी सुधार की आशा नहीं हो सकती | श्रतः उसने 
सन जलूस के २९ वें साह्न में उल्लेमा से इमाम-भादिल्न भर्थात्‌ 
प्रधान धर्म-निर्णायक की सनद हासित्ध को भोर दौने इल्लाही 
की नींव ढाढ्ली जिसका दरवाजा सब धर्मवार्लों के लिए 
समान रुप से खुल्ला हुआा था। इसमें संदेह नहीं कि यह काये 
एक , भपद तुके की सामथ्ये ओर श्रथिकार के बाहर की 
बात थी, भोर इसी कारण अ्रबुन्फजल्न जैसे प्रकाणड पड़ितों 
को भपना सारा बुद्धि बल जगा देने पर भी जेसी सफब्वता चाहिये 
थी वेसे न हुई, बल्कि एक खेल्लन-तमाशा बन कर रह 
गया । पर इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि पधर्मे- 
गत श्रसहिष्णुता की बुराई जो देश-वासियों को पारस्परिक 
वैमनस्य के कारण सिर न उठाने देती थीं, एक दम दूर हो 
गई और सकीणेता की जगह लोगों के विचारों में उदारता 
था गई ! भ्रकबर यद्यपि स्वये कुछ पढ़ा लिखा न था, पर वह 
भली भाँति जानता था कि धार्मिक द्वेष का कारण भज्ञान है। 
ओर उसे हटाने तथा भ्धीन जातियों पर ठीक प्रकार से शासन 
करने का स्वोत्तम उपाय यही दै कि उनका इतिहास, साहित्य 
ओर रीति-व्यवहार की श्रधिक जानकारी प्राप्त की जाय । इसी 
विचार से बगदाद के खलीफों की तरह उसने भी एक भाषान्ता- 


९३ कलम, तलवार ओर त्याग 


विभाग स्थापित कर बीसियों संस्कृत ग्रथों का उल्यथा करा डालता । 
दादी मैँडाने, गोमांस भोर बहसुन-प्याज न खाने, भर गमी के 
मो्कों पर भद्रा कराने का उद्देश्यमी यही था कि शासक ओर 
शासित के विचारों का भेद मिट जाय। अकबर भल्ती भाँति 
जानता था कि वह मुसत्ममान तो है ही, इसलिए मेत्र ओर 
एकता स्थापित करने के लिए उसको आवश्यकता है तो हिन्दुओं 
की रीति-भाँति ग्रहण करने की है। 

जातियों और धर्मा का बिल्लागव बिरोध दूर करने के बाद 
झकबर ने उन सुधारों की भोर ध्यान दिया जो मानव-समाज की 
उन्‍नति के लिए श्रावश्यक हैं। समाज-संघटन का भ्राधार विवाह- 
व्यवस्था है, भोर इस सम्बन्ध में आये दिन भगड़े पेदा होते रहते 
हैं जो कुल-कुटुम्ब को नाश कर देते या स्वयं पति-पत्नी के जीवन- 
को मिट्टी में मित्ला देते हैं, ओर भारम्म में ही पूरी सावधानी न 
बरती जाय तो इनका भ्सर वर्तमान पीढ़ी से छगाकर भाने- 
वाली पीढ़ी तक पहुँचा है। भकषर ने बड़ी दूर-दशिता से 
काम लेकर निश्चय किया कि निकट सम्बन्धियों में ब्याह न 
हुआ करे । इसी प्रकार किसी का व्याह बालिग होने के पहले 
या ञ्री उम्र में पुरुष से १२ साल से श्रधिक बड़ी हो तो 
भी न हुभा करे। बहु विवाह भी श्नुचित बताया गया शोर 
इन बातों की निगरानी के लिए. यह नियम बना दिया गया 


कलम, तलवार और त्याग ९४ 


कि सत्र ब्याह सरकारी दफ्तर में लिखे जाया करें। हिन्दुश्नो 
की ऊंची जातियों में विधवाओं के पुनविवाह की प्रथा न 
होने से समाज-व्यवस्था में जो खराबियोँ पड़ती हैं वे किसी से 
छिपी नहीं हैं। भोर यद्यपि ऐसे मामलों में कानूनी हस्तक्षेप 
उचित नहीं होता, पर अकबर ने इस विषय में भी बड़ी दूर- 
दरशिता से काम लिया भोर यह श्रति हितकर नियम बना 
दिया कि शभ्गर कोई विधवा पुनविवाह करना चाहे तो उसको 
रोकना श्रपराध होगा। इनमें से श्रधिकृतर वह महत्त्वपूर सुधार 
हैं, जिनके लिये भ्राजऊ॒ल्न के समाज-सुधारकू जोर दे रहे हें, 
पर नकारखाने में तृती की आवाज कोई नहीं घुनता। सती 
की क्र-कुत्सित प्रथा के धन्त का श्रेय भी श्ररुबर को ही 
प्रात है । और श्रपने विधानों में उसको ऐसा प्रेम था कि 
जब राजा जयमत्ष बंगाल की चढ़ाई में शस्ते में चांसा पहुँच- 
कर गत हो गया शोर उसके सम्बन्धियों ने उसकी रानी को 
सती होने पर विवश किया तो भकषर खुद लम्बी मंजिल्ें 
मार कर वहाँ जा पहुँचा ओर उनको इस कुल्सित काये से 
बाज रखा। 

विद्या भ्रात्मा का शभाहार शोर जाति की उन्नति क 
आधार है, इसलिर अक्षर ने इस शोर भी पूरा ध्यान दिया 
ओर एक उपयोगी पाठ्यक्रम निर्धारित करके शिक्षा-प्रणाली में 
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भी ऐसे हितकर सुधार किये कि बकोल श्रबुक्ृफजत्न के जो 
बात बरसों में हो पाती थी, वह महीनों में होने ल्गी। शराब, 
ताड़ी भादि पर कर लगाकर जनसाधारण के भनाचार को उसने 
अपना खज़ाना भरने का साधन नहीं बनाया, पर इसके साथ- 
साथ, लोगों के वेयक्तिक जीवन में हस्तत्तेप न करने की नीति के 
अनुसार यह भी ताक्ीद कर दी कि श्गर कोई छिप-छिपाकर 
नशीली चीजों का इस्तेमाल करे तो उससे रोक-टोक न की जाय। 
वर्तमान काल्न में हमारे राजनीतिक सुधारक भाबकारी कर श्रोर 
मादक द्व॒व्यों पर जेसी आपत्तियाँ किया करते हैं, उसकी व्याख्या 
करने की श्रावश्यक्तता नहीं, श्रोर न यह बताने की ही कि 
अकबर के प्रबन्ध पर वह कहाँ तक चरिताथे हो सझुती है। 
धान्य ओर पशुओं की वृद्धि तथा कल्ला-कोशल की उन्नति 
के लिए उसने यह उपाय किया कि एक-एक्त क्‍स्तु की 
उन्नति के लिए एक-एक पश्रधिकारी को जिम्मेदार बना 
दिया। ओर इस बात की निगशनी के लिए कि उन्होंने 
अपने उस विशेष कतेठ्य के पाल्नन पर कहाँ तक ध्यान दिया, 
नोरोज के उत्सव के बाद खास शाही महल में एक बड़ा बाजार 
लगता था, जिसमें खुद बादशाह, प्रमुख श्रधिकारी शोर दरबारी 
तथा राजकुल की महित्राएँ खरीद-बिक्रो करती थीं। हर आदमी 
अपना कमाक्ष दिखाने की कोशिश करता था । इस बाजार 
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को वर्तमान काल्न की प्रदरशनियों का मूत्र मान सकते हैं। ओर 
प्रकार से भी उसे व्यापार-व्यवसाय की उतन्नति का श्रत्यधिक 
ध्यान रहता था, जिसका एक बहुत छोटा-सा प्रमाण दक्ालों की 
नियुक्ति है। गरीबों की मदद के लिए राजधानी के बाहर दो 
विशाज्न भवन “खैरपुरा' ओर “धर्मपुरा' के नाम से बनवाये गये, 
जिनमें से एक मुसल्लमानों के लिए था, दूसरा हिन्दुओं के लिए । 
इनमें हर समय हर शभ्रादमी को तेयार खाना मिल्षता था। इन 
महानों में जब जोगी बहुत ज्यादा जमा होने छगे जिससे दूसरों 
को तकलीफ होने लगी, तो उनके लिए एक श्रक्नग मकान “जोगी- 
पुरा! के नाम से बनवाया गया । 
राज्य-प्रबंध की उत्तमता इन्हीं दो-चार बातों पर भ्रवलेबित 
होती है--वैभक्तिक स्वाधीनता, शांति ओर व्यवस्था करों का 
नरम होना ओ? बँधी दर से लिया जाना, रास्तों का श्रच्छी 
हाक्षत में रहना भादि। ओर इस दृष्टि से भ्रकंबर के राज्य-काल 
पर विचार किया जाय तो वह किसी से पीछे न दिखाई देगा। 
बैयक्तिक स्वाधीनता की तो यह स्थिति थी कि हर आदमी को 
अख्तियार था कि जो धमे चाहे स्वीकार करे । इस विषय में यहाँ तक 
व्यवस्था थी कि कोई हिन्दू बालक बचपन में मुसलमान हो जाय, 
बालिग होने पर भपने पैतृक्त धममें को पुनः अहण कर सकृता था। 
ओोर कोई हिन्दू ल्री किसी मुसल्षमान के घर में पाई जाय तो शपने 
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वारिसों के पास पहुँचाई जाय। श्राज के समय में पादरी लोग 
व्यक्ति खातंत्य की भाड़ में विभिन्‍न जातियों के भ्रनाथ बच्च्चों के 
साथ जो बर्ताव किया करते हैं या कहीं जनाना मिशर्नों के 
जरिये श्रपढ़ श्लियोँ के मन में अनेक पेतृक धमे के प्रति विरक्ति 
उत्पन्न करके जिस तरह घर बिगाड़ने का कारण हुआ करे हें, 
टसके वणेन की भावश्यकता नहीं, शांति-रक्षा के लिये भी 
अकषर ने बहुत ही बुद्धिमत्ता-पूणं भादेश निकाले थे, जैसा कि 
जरायमपेशा लोगों भर भ्रन्य जातिवालों करी निगरानी के लिये 
हर महर्ते में एक-एक श्ादमी को, जो 'मीर महर्ल्ला' 
कहल्लाता था, जिम्मेदार बना देते भर कोतव्राज्न व चोकीदार्रो 
के कर्तेव्यों की जिम्मेदारियों की सूची से प्रकट होता है। लोगों 
का फरियाद छुनने ओर डतके आपस के भकगड़े निबटाने के 
लिए काजी भोर मीर भ्रदत्न नियुक्त थे, जिनमें काजी का काम 
जाँच करना ओर मीर श्रदल्न का निर्णय छुनाना था। सब की 
निगरानी के लिए एक उच्च भ्रथधिकारी सदरजहाँ नाम से नियुक्त 
था। कतेव्यों के इस विभाग से प्रकट होता है कि न्याय-दान 
का काम केसी सावधानी से होता होगा | भोर ,खूबी यह है कि 
अदने से भदना भ्रादमी बिना किसी ख्चे के इस व्यवत्था से लाभ 
उठा सकता था । क्योंकि उस जमाने में न कोई स्टाम्प कानुन 
था, भोर न वक्रीत्व-मण्डली । कर-व्यवत्था की झोर आरंभ से ही 
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अकबर का जो ध्यान था, उसकी चर्चा पहले भानुषंगिक रुप से 
हो चुक्री है। उसने बड़ी ही ता ओर बुद्धिमत्ता के साथ उन 
सब करों को एकबारगी उठा दिया जो राष्ट्‌ की उन्नति में बाधक 
थेया लोगों का दिल दुखाते थे। भोर जो कर बहाल रखे उन 
के सम्बन्ध में मी सीधे ओर साफ कायदे बना दिये। मालमगुजारी 
के बनन्‍्दोबस्त के मुख्य सिद्धान्त यह हैं कि जोती-बोयी जानेवाली 
भूमि का रक॒बा निश्चित हो। लगान कुछ सात की श्रोत्त पेदावार 
के विचार से जमीन के उत्तम मध्यम होने का ध्यान रखकर ऐसी 
मध्यम दर से नियत किया जाय जिसमें श्रच्छो बुरी दोनों ताह 
की फसलों के लिए ठीक पड़े, भर किसान को अपनी जोत की 
ज़मीन के श्रतिरिक्त पती जमीन को भी लेने की प्रवृत्ति हो, यह 
सिद्धान्ततः तो सरकार के ल्ञाभ की दृष्टि से झ्रावश्यक है, पर किसान 
( यत्मी श्रधिकार ) का ब्वाभ इसमें है कि जनीन पर उसको कब्जा 
रखने का हक हासिल हो, जिसमें वह मन लगाकर उसकी जोते- 
बोये ओर उसकी डव्वेश्ता बढोंने का भी यत्न करे, ल्गान की 
दर निश्चित ओर ज्ञात हो जिसमें शहलकारों को उप्ते ज्यादा सताने 
का मोका न मिले, ओर इतनी नरम हो कि हर साक्ष उसे कुछ 
बचत होती रहे, जिसमें फूसल मारी जाने पर आसानी से गुजर 
कर सके । यही वह सिद्धान्त थे, जिन पर टोडरमत्न ओर मुजफ्फर 
खां का माह्गगुजारी का बन्दोबत्त श्राश्रित था और वही भाज 
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तक मालगुजारी के कारिन्दों के श्राधार हैं। जिले का मात्र अफूसर 
“आमिल् गुजार कहब्बाता था जिसे अच्छी बुरी फसल्ल का ध्यान 
रखते हुए मालगुजारी वसूत्र करने के सम्बन्ध में विस्‍्तृत अधिकार 
प्रात्त थे, और सूबे का गवनेर सेनापति होता था । 

गणना-शात्र॒( 88888 ४०० ) की इस जमाने में इतनी 
उन्नति हुई है कि भारत सरकार ने उसका एक ख्वतंत्र विभाग 
ही बना दिया है ओर सब सरकारी दफ्तरों का बड़ा समय नकशे 
तैयार करने में जाता है। और जो नतीजे उनसे निकह्नते हैं, उनसे 
निरीक्षण तथा प्रबंध में ब्डी सहायता मिलती है। पर इसकी नींव 
भी हिन्दुस्तान में श्रकबर ही ने डाली थी, भोर मुफस्सिल के 
अफसरान जो देनिक, साप्ताहिक ओर मासिझ रिपोर्ट भेजा करते 
थे, उनसे केन्द्रीय श्रधिकारियों को निगरानी का भ्रच्छा मोका 
मिक्षता था । 

अब गमनागमन की सुविधा की दृष्टि से अक्षर के प्रबंध 
को देखा जाय तो दिखाई देगा कि यात्रा-कर तो उसने एक दम 
उठा दिया था, भोर सुप्रबन्ध के कारण हर आदमी निर्भय एक से 
दूसरी जगह भा-जा सकता था । इसके सिवा झारंभिक राज्य- 
काल में मुईनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी सविशेष श्रद्धा के कारण 
झागरे से अजमेर शरीफ तक एक पक्‍की सड़क बनवा दी थी जिस 
पर कोस-कोस पर छोटे-छोटे मीनार ओर कुएँ और हर मंजिद्न 
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पर सराय थी जिनमें मुसाफिरों को पका खाना मिह्षता था। 
सन जुलूस के 9७२ वे सात में लोक-कल्याण की दृष्टि से इस 
हुक्म को भय कर दिया, पर जान पड़ता है कि अकबर को इस 
योजना को पूरी कराने का मोका नहीं मिला। सन ४९१ में 
भ्रकाल पड़ा भोर भ्रकबरनामे को देखने से मालूम होता है कि 
अकबर ने गरीब मुहताजों की सहायता का विशेष प्रबन्ध किया था, 
ओर इस काम के लिए विशेष कमेचारी भी नियुक्त किये थे। इस 
से प्रकट है कि उस अमिनन्दनीय व्यवस्था का प्रवतेक भी श्रकबर 
ही था जिसकी ब्रिटिश सरकार के शासन में, श्रनेक श्रक्ाल 
कमीशरनों की बदोब्बनत बहुत कुछ उन्नति हुई है | हमने केवल्ल उन 
बड़े-बड़े विभागों का संत्षिप्त परिचय दिया है जिनका प्रभाव जन- 
साधारण के सुख-दुःख पर पड़ता है। इनके सिवरा श्रोर भी जितने 
महकमे थे, जेप्ते टकसाज्ष, खजाना, ऊँट खाना, हाथी खाना श्रादि, 
उनके नियम भी बड़ी सूकमदशिता के साथ बनाये गये थे। साशंश, 
राज्य का कोई भी विभाग ऐसा न था जिसको श्रकबर की बुद्धिमानी 
से लाभ न पहुँचा हो। 

अब राज्य-प्रबन्ध से श्रागे बढ़कर श्रकबर के निजी जीवन पर 
दृष्टि डाली जाय तो वह बड़ा ही प्यार करने योग्य व्यक्ति था। 
विनोदशीत्वता इतनी थी कैसा ही "शुष्क काष्ठ' व्यक्ति उसकी 
मोष्ठी में सम्मिलित हो, मजात् नहीं हास्य-रस में शराबोर 
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न हो जाय । सौजन्य भोर दया का तो पुतत्ला था। जिस 
ग्राददगी की उस तक पहुँच जाती उम्र भर के लिए श्रथ-चिन्ता 
से मुक्त हो जता । भोर जिस शत्रु ने उसके सामने सिर क्रुका 
दिया, उसके लिये उसके ज्ञमा ओर अनुग्रह का सोत उमड़ उठा 
ओर उसको श्रपने खास दरारियों में दाखित्न किया । भोजन एक 
ही समय करता था शोर विषय-वासना के भी वश में नथा। 
यद्यपि-पढा लिखा न था, पर श्रपना समय प्रायः शालत्र-चर्चा तथा 
सत्र प्रकार के ग्रन्थों को पढवाकर सुनने में लगाया करता था । 
ओर विद्वानों की चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, बड़ा 
झादर करता था । उसमें भादभियों की पहचान जबदेस्‍त थी ओर 
चुनाव की यह खूबी थी कि जो श्रादमी जिस काये के लिये 
विशेष योग्य होता था, वही उसके सिपुद्दे किया जाता था। 
यही कारण था कि उसकी योजनाएँ कभी विफल्न न होती थीं । 
इसी योग्यता की बदोढछत वह श्रमूल्य रल उसकी दरबार की शोभा 
बढ़ा रहे थे जो विक्रमादित्य के नवरल को भी मात करते थे। 
शिकार का बेहद शोकु था, भो? हाथियों का तो भाशिक ही 
था । संगीत-शाख के तत्वों से भी भ्रपरिचित न था। इमारतें 
बनवाने की ओोर भी बहुत ध्यान था ओर बहुत-से शानदार किले 
ओर भव्य प्रासाद श्राजतक उसकी सुरुचि और राजोचित उच्चा- 
कांत्षा के साज्ञी-स्वरूप विद्यमान है। ईश्वर ने उस्ते गुण-शाशि के 
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साथ-साथ रूप-निधि भी प्रदान की थी। जहाँगीर ने “तुज्के 
जहाँगीर” में बेटे की मुहब्बत ओर चित्रकार की क॒क्षम से उसकी 
तसवीर खींची है, जिध्का उल्लथा पाठकों के मनोरंजन के लिए 
नीचे दिया जाता है--- 


“बुलन्दबाला, मेकोल्ा कद, गेहुओँ रंग, आँखों की 
पुतलियँँ। भ्ोर भव स्याह, रंगत गोरी थी पर उसमें फीकापन न 
था, नमकीनी श्रधिक थी । सिंह की ऐसी छाती चोडी, ओर 
उभरी हुई, हाथ भोर बाँहे लम्बी, बायें नथने पर चने के बराबर 
एक मस्प्ता जिसको सामुद्रिक्त के पैडित बहुत शुभ मानते थे। 
भ्रावाज ऊँची ओर बोली में एक खास लोच तथा सहज माधघुये 
था । सजधज में साधारण लोगों की उनसे कोई समानता न 
थी, उनके चेहरे पर सहज तेज विद्यमान था ।” 


आखिरी उम्र में कपूत बेटों ने इस देश-भक्त बादशाह को बहुत- 
पे दगा दिये भोर इसी दुःख भें वह २० जमादी-उल्-भाखिर 
( ---सितेत्र सन १६०४ ई० ) को वह इस नाशमान्‌ जगत 
को छोड़कर परलोक सिधारा भर सिकन्दरे के शानदार मकबरे 
में भपने उज्ज्वक्ञ कीति-फलाप का श्रमर स्मारक छोड़कर, 
दफन हुआ । 


अकबर में यद्यपि चंद्रगुप्त की वरता भोर महत्वाकांत्ा, 
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ध्शोक की साधुता और नियम-निष्ठा ओर विक्रमादित्य की 
महत्ता तथा गुणज्ञता एकत्र हो गई थीं फिर भी जिस मह- 
त्काये की नींव उसने डाली थी वह किसी एक श्रादमी के बस का 
न था, भ्रोर चूँकि उसके उत्तराधिकारियों भे कोई उसके ज्से 
विचार रखने वाल्ला पेदा न हुभा, इसलिए वह पूरी तरह सफल्ल न 
हो सका । फिर भी उसके सच्ची लगन से प्रेरित प्रयास निष्फत 
नहीं हुए ओर यह उन्हीं का सुफल्न था कि सामयिक्र श्रधिकारियों 
की इस ओर उपेज्ञा होते हुए भी हिन्दू मुसलमान कई शताब्दियों 
तक बहुत ही मेल्न-मिलाप के साथ रहे। ओर आज के समय 
में भी जब बिगाड़-विरोध के सामाव सब ओर से जमा होकर 
झोर भयावनी बाढ़ का रूप धारण कर पप्ट्रीय नोका को डुबाने 
के लिये भायँ-भायेँ करते बढ रहे हैं, यदि कोई भाशा है तो 
उसी के मंगल नाम से, जो हमारे बेड़े को पार क्ञगाने में महा- 
मंत्र का क्राम करेगा। अतः हे हिन्दू मुसलमान भाइयो ! मोह 
निद्रा को व्याग कर उठो ओर सिकन्दरे की राह लो, जिसमे 
उसकी पवित्र समाधि पर मुसलमान श्रागर दो फूल्न चढायें तो 
हिन्दू भाइयो, तुम भी थोडा पानी डाल्कर उसकी श्रात्मा को 
प्रसन्न कर दिया करो। कोर श्राश्चयं नहीं कि उसके भाशीर्वाद 
से हमारे बे-बुनियाद झगड़े ओर मतभेद मिटकर फिर मेज्ञ ओर 
एकता की सूरत पेदा हो जाय। खेद भोर छज्जा की बात है 
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कि ब्रिटिश सरकार परदेशी होते हुए भी श्पने को उसका स्थाना- 
पन्‍न और उसके श्रनुकरण में गोरव माने भौर तुम भपने देश-भक्त 
राष्ट्रीय सम्राट की बहुमूल्य विरासत की भोर श्राँख उठाकर भी 


न देखो । 


स्वामी विवेकानन्द 


कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जब धमे का हास 
और पाप की प्रबलता होती है तब-तत्र में मानव-जाति के कल्याण 
के लिए भवतार लिया करता हूँ । इस नाशमान्‌ जगत मे सत्ेत्र 
सामान्यतः भर भारतवष मे विशेषतः जब कभी पाप की वृद्धि 
या झोर किसी कारण ( समाज के ) संस्कार या नव-निर्माण 
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की भावश्यक्ता हुई है तो ऐसे सच्चे सुधारक ओर पथप्रदर्शक 
प्रकट हुए हैं, जिनके भात्मगल ने सामयिक्र परिस्थिति पर विजय 
प्रात की। पुरातनकाल्न में जब पाप-अनाचवार प्रत्न हो उठे तो 
कृष्ण भगवान भआाये शोर श्रनीति-भत्याचार की श्राग बुकाई। 
इसके बहुत दिन बाद जब क्रूरता, विज्ञासिता भौर स्वार्थपरिता 
का फिर दोरदोरा हुआ तो बुद्ध भगवान ने जन्म लिया और उनके 
उपदेशों ने धर्मभाव की ऐसी धारा बहा दी जिसने कई सौ सात्न 
तक नढ़वाद को सिर न उठाने दिया। पर जब काह्न-प्रवाह ने 
इस उच्च भ्ाध्यात्मिक शिक्षा की नींव को भी खोखली कर दिया 
झोर उसकी भाड़ मै दंभ दुराचार ने फिर जोर पकड़ा तो शेकर 
स्वामी ने भ्वतार क्षिया भ्रोर अपनी वाग्मिता तथा योगवत्न से 
धम के परदे में होनेवाली प्तारी बुशइयों की जड़ उखाड़ दी। 
अनन्तर कबीर साहब भोर श्री चेतन्यमहाप्रभु प्रकट हुए भोर 
अपनी श्रात्मसाधना का सिका लोगों के दिल्लों पर जमा गये । 
ईसा की पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में जड़वाद ने फिर 
सिर उठाया, भोर इस बार उसका श्राक्रमण ऐसा प्रबल्न था। श्रत्र 
ऐसे भमोध भोर सहायक, ऐसे सबल ये कि भारत के श्रात्मवाद को 
उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। ओर कुछ ही दिलों में 
हिमालय से लगाकर रासकुमारी तथा श्रटक से कटक तक उसकी 
पताका फहराने छगी। हमारी शाँखें इस भोतिक प्रकाश के सामने 
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चोंधिया गई, भोर हमने श्रपने प्राचीन तललज्ञान, प्राचीन शा 
विज्ञान, प्राचीन समाज-व्यवस्था, प्राचीन धर्म भौर प्राचीन आदर्शों 
को त्यागना आरंभ कर दिया। हमारे मन में दृढ़ धारणा हो गई कि 
हम बहुत दिनों से मागे-अष्ट हो रहे थे और भात्मा परमात्मा की 
बातें निरी ढकोसल्ा हैं। पुराने जमाने में भले ही उनमे कुछ 
क्लाभ हुआ हो, पर वर्तेमान काल्न के लिए वह किसी प्रकार उपयुक्त 
नहीं भोर इस रास्ते से हटकर हमने नये राज-मा्ग को न पकड़ा 
तो कुछ ही दिनों में धरा-धाम से लुप्त हो जायेगे | ऐसे समय 
पुनीत भारत-भूमि में पुनः एक महापुरुष का श्राविर्भाव हुआ । 
जिसके हृदय में श्रध्यात्म-माव का सागर कहरा रहा था, जिसके 
विचार ऊँचे ओर दृष्टि दूरगामिनी थी, जिसका हृदय मानव-प्रेम 
से झ्ोत-प्रोत था। उसकी सचाई भरी छत्रकार ने ज्ञण-भर में 
जड़वादी संसार में हत्न-चल्न मचा दी । उसने नास्तिक्य के गढ़ में 
घुसकर साबित कर दिया कि तुम जिस्ते प्रकाश समझ रहे हो, वह 
वास्तव में अंधकार है, ओर यह सभ्यता जिस पर तुमको इतना 
गये है, सच्ची सभ्यता नहीं | इस सच्चे विश्वास के बल्ल से भरे 
हुए भाषण ने भारत पर भी जादू का श्रसर किया भ्रौर जड़वाद के 
प्रखर प्रवाह ने अपने सामने ऐसी ऊँची दीवार खडी पाई जिस 
की जड़ को हिलाना या जिसके ऊपर से निकल जाना उसके लिए 
शताध्य काये था। झ्राज भ्रपनी समाज-व्यवस्था, भपने बेद-शा्र, 
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भपने रीति-व्यवहार ओर अपने धर्म को हम झादर की दृष्टि से 
देखते हैं | यह उसी पूतात्मा के उपदेशों का सुफल्न है कि हम 
शपने प्राचीन भादर्शों की पूजा करने को प्रस्तुत हैं, भौर यूरोप के 
वीर पुरुष भोर योद्धा, विद्वान ओर दाशेनिक हमें शपने पंडितों, 
मनिषियों के सामने निरे बच्चे मालुम होते हैं । भाज हम किसी 
बात को चाहे वह धमम भोर समाज-व्यवस्था से सम्बन्ध रखती हो 
या ज्ञान-विज्ञान से, केवत्न इसलिए मान लेने को तेयार नहीं हैं 
कि यूरोप में उसका चत्नन है। किन्तु उसके लिए हम शपने घम- 
ग्रन्थों भोर पुरातन पूर्वजों का मत जानने का यत्न करते ओर 
उनके निशय को सर्वोपरि मानते हैं | और यह सत्र ब्रह्म-लीन 
स्वामी विवेकानन्द के श्ध्यात्मिक उपदेशशों का ही चमल्‍्कार है। 
स्वामी विवेकानन्दजी का जीवन-वृत्तान्त बहुत संक्षिप्त 
है। दुःख है कि भाप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गये 
ओर भापके महान व्यक्तित्व से देश ओर जाति को जितना लाभ 
पहुँच सकता था, न पहुँच सका | १८६३ ई० में वह एक प्रति- 
छित कामराय कुल्न भें उत्पन्न हुए | बचपन से ही होनहार दिखाई 
देते थे । अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई शोर १८८४ ० में बी. 
ए. की डिग्री हासिल की | उस समय उनका नाम नेरेन्द्रनाथ 
दत्त था | कुछ दिनों तक नत्राह्म-समाज के अनुयायी रहे | नित्य 
प्राथना में सम्मिलित होते भोर चूँकि गत्ना बहुत ही भ्रच्छा पाया 
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था इसलिए कीतेन-समाज में भी शरीक हुभझा करते थे। पर ब्राक्ष- 
समान के सिद्धान्त उनकी प्यास न बुझा सके । धमें उनके लिए 
केवल किसी पुस्‍्तक से दो-चार श्लोक पढ़ देने, कुछ विधि-विधानों 
का पात्नन कर देने शोर गीत गाने का नाम नहीं हो सकता था। 
कुछ दिनों तक सत्य की खोज में इधर-उधर भटकते रहे । उन दिनों 
स्वामी रामकझृष्ण परमहंस के प्रति लोगों को बडी श्रद्धा थी। नवयुवक नरे- 
न्द्रनाथ ने भी उनके सत्संग से क्ञाभ उठाना आरम्भ किया भौर धीरे- 
धीरे उनके उददेशों से हतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त-मण्डली 
में सम्मिलित हो गग्रे भोर उस सच्चे गुरु से भ्रध्यात्म तत्व 
ओर वेदान्त रहस्य स्वीकार कर शअ्रपनी जिज्ञासा तृत्त की । 
परमहंध्जी के देह-त्याग के बाद नरेन्द्र ने कोट-पतलून उतार 
फेंका ओर संन्यास ले लिय्रा । उस समय से भाप विवेकानंद 
नाम से प्रसिद्ध हुए | उनकी गुरु-भक्ति गुरुपूजा की सीमा 
तक पहुँच गई थी । जब कभी ध्वाप उनकी चर्चा करते हें 
तो एक-एक शब्द से श्रद्धा ओर सम्मान टपकता है। 'मेरे 
गुरुदेव” के नाम से उन्होंने न्यूयार्क में शक विद्वत्तापूण् भाषण 
किया जिसमें परमहंसजी के मुर्णों का गान बड़ी श्रद्धा भोर 
उत्साह के स्वर में किया गया है। 

स्वामी विवेकानन्द ने गुरुदेव के प्रथण दशेन का वणेन इस 
प्रकार किया है-- 
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देखने में वह बिल्कुत्त साधारण भादमी मालूम होते 
थये। उनके रूप में कोई विशेषता न थी । बोली बहुत 
सरक्ष भोर सीधी थी । मैंने मन में सोचा कि क्‍या यह 
सम्मव है कि यह सिद्ध पुरुष हों । में धीरे-धीरे उनके पास 
पहुँच गया ओर उनसे वह प्रश्न पूछे जो में भक्सर भोरों से 
पूछा करता था ।--“महाराज, क्‍या भाप ईश्वर के श्रत्तित्व 
में विश्वास रखते हैं ?” उन्होंने जवाब दिया--हाँ?। मैंने 
फिर पूछा--“क्या भाष उसका शअ्रस्तित्व सिद्ध भी कर सकते 
हैं?” जवाब मिल्ला--हाँ? । मैंने पूछा 'क्योंकर ” उत्तर 
मित्ना--“मैं उसे ठीक वेप्ते ही देखता हूँ जेसे तुमको ।” 

परमहंसजी की वाणी में कोई वेच्यतिक शक्ति थी जो 
संशयात्मा को तत्तण ठीक राप्ते पर लगा देती थी। भौर 
यही प्रभाव स्वामी विवेशानन्द की वाणी ओर दृष्टि में भी 
था | हम कह चुके हैं कि परमहंसजी के परमधाम 
सिधारने के बाद स्वामी विवेकानन्द ने संन्यास ले लिया। उनकी 
माता उच्चाकां क्षिणी श्री थीं। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का 
बकील हो, अच्छे घर में उसका व्याह हो, शोर दुनिया के 
सुख भोगे । उनके संन्यास-धारण के निश्चय का समा- 
चार पाया तो परमहंसजी की सेवा में उपस्थित हुईं ओर 
बड़ी अनुनय-विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिये, 
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पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम ओर भात्मानुभूति के भानन्द 
का स्वाद पा लिया हो उसे लोकिक सुख-भोग कब भश्रपनी ओोर 
खींच सकते हैं। परमहंसजी कहा करते थे कि जो भादमी दूसरों 
को भाध्यात्मिक उपदेश देने की श्राकांत्षा करें, उसे पहले स्व उस 
रंग में टूब जाना चाहिये। इस श्रादेश के अनुसार श्वामीजी 
हिमाल्य पर चल गये ओर वहाँ पूरे £ साज्ञ तक तपस्‍्या ओर 
चित्त-शुद्धि की साधना में लगे रहे । बिना खाये, बिना सोये, 
एकदम नग्न ओर एक दम शझकेले सिद्ध महात्माओं की खोज में 
ढूँढते ओर उनके सत्संग से लाभ उठाते रहते थे। कहते हैं कि 
परम तत्व की जिज्ञासा उन्हें तिब्बत खींच ले गयी जहाँ उन्होंने 
बोद्ध धर्म के सिद्धान्तों ओर साधन-प्रणाली का समीक्षक बुद्धि से 
अध्ययन किया । स्वामी जी खुद फरमाते हैं कि मुझे दो-दो तीन- 
तीन दिन तक खाना न मित्रता था, भकसर ऐसे स्थान पर नंगे 
बदन सोया हूँ जहाँ कि सर्दी का श्रन्दाजा थर्मामेटर भी नहीं 
लगा सकता । कितनी ही बार शेर, बाघ ओर दृध्तरे शिक्तारी 
जानवरों का सामना हुआ । पर राम के प्यारे को इन बार्तों का 
क्या डर ! 

स्वामी विवेशानन्द हिमालय में थे जब उन्हें प्रेरणा हुई कि 
अब तुम्हें भपने गुरुदेव के श्रादेश का पात्नन करना चाहिये। शत: 
वह पहाड़ से उतरे भोर बंगाल्न, संयुक्तप्रांत, राजपूताना, बम्बई भादि 
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में रेल से भोर झकूसर पैदल भी अमण करते, किन्तु जो जिज्ञामु 
जन श्रद्धा-वश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें धर्म भौर नीति 
के तत्वों का उपदेश करते थे । जिसे विपदुग्रप्त देखते उसको 
सांखना देते । मद्रास उस समय नात्तिकों भोर जड़वादियों का 
केन्द्र बन रहा था । श्रेग्रेजी विश्वविद्याक्नयों से निकले हुए नवयुवक 
जो शपने धरम ओर समाज व्यवस्था के शान से बिल्ञकुल्ञ कोरे थे, 
खुललेधाम ईश्वर का श्रस्तित्व भत्वीकार किया करते थे । स्वामी जी 
यहाँ धरसे तक टिक्रे रहे श्रोर कितने ही होनद्वार नो जवानों को धर्म- 
परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल्न से बचाया । कितनी ही 
बार लोगों ने उनसे वाद-विवाद किया । उनकी खिल्‍लली उड़ाई, 
पर वह श्रपने वेदान्त के रंग में इतना ड्रबे हुए थे कि उन्हें किसी 
की हँसी-मजाक की तनिक भी परवाह न थी | धीरे-धीरे उनकी 
ख्याति नवयुवक-मणडली से बाहर निऊत्व कर कस्तुरी की गेध की 
तह चारों भोर फेलने लगी । बड़े-बड़े धनी मानी लोग भक्त ओर 
शिष्य बन गये भोर उनसे नीति तथा वेदान्त-तत्व के उपदेश लिये। 
जस्टिस सुब्रह्मगयम्‌ ऐयर, महाराजा रामनद्‌ (मद्रास ) ओर महा- 
राजा खेतड़ी ( राजपूताना ) उनके प्रम्ु्व शिष्यों में थे । 
रवामीजी मद्रास में थे जब॒श्रमरीका में सवे-धर्म-सम्मेलन 
के भ्रायोजन का समाचार मित्ना । वह तुरत उसमें सम्मिलित होने 
को तैयार हो गये । भोर उनप्ते बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता ओर था 
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ही कोन ! भक्त-मण्डली की सहायता से श्राप इस पवित्र यात्रा 
पर खाना हो गये। श्ापकी यात्रा अमरीका के इतिहास की यह 
अमर घटना है। यह पहल्ला श्रवसर था कि कोई पश्चिमी जाति 
दूसरी जातियों के धर्म-विश्वा्सों की समीतज्ञा भोर स्वागत के 
लिए तैयार हुईं हो । रास्ते में ववामी जी ने चीन भोर जापान का 
अमण किया भोर जापान के सामाजिक जीवन से बहुत प्रभावित 
हुए, वहाँ पे एक पत्र में लिखते हैं-..- 

भाओो, इन लोगों को देखो ओर जाकर शर्म से मुँह छिपा 
लो ! श्राओ मर्द बनो ! शपने संकीणे बिलों से बाहर निकलो 
ओर जरा दुनिया की हवा खाभो ।! 

अमरीका पहुँचकर उन्हें मालूम हुभा कि श्रभी सम्मेत्नन होने 
में बहुत देर है । यह दिन उनके बड़े कष्ट में बीते। भरकिंचनता 
की यह दशा थी कि पास में ओढने बिछाने तक को काफी न 
था | पर उनकी सन्तोष-वृत्ति इन सब कष्ट कठिनाईयों पर विजयी 
हुई । भन्त में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि भा पहुँची । 
दुनिया के विभिन्‍न धर्मों ने शपने-अपने प्रतिनिधि भेजे थे, भोर 
यूरोप के बड़े-बड़े पादरी और धर्म-शास्त्र के भ्रध्यापक, भाचाये 
हजारों की संख्या में उपस्थित थे, ऐसे महा सम्मेलन में एक 
अर्किचन, झसहाय नवयुवक् का कोन पुछेया था, जिसकी देह पर 
साबित कपड़े भी न थे। पहले तो किसी ने उनकी शोर ध्यान 
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ही न दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी 
प्राथेना स्वीकार कर ली, ओर वह समय भा गया कि स्वामीजी 
श्री मुख से कुछ कहे । उस समय तक उन्होंने किसी सार्वेजनिक 
सभा में भाषण न किया था । एकबारगी ८-१० हजार विद्वानों 
ओर समीक्षकों के सामने खड़े होकर भाषण करना कोई हँसी खेल 
न था। मानव-स्वभाव-वश क्षणभर स्वामीजी को भी घबराहट 
रही, पर केवल एक बार तबियत पर जोर डाहने की जरूरत थी । 
स्वामीजी ने ऐसी पारित्य-पूण, भोजत्वी भ्ोर धारा-प्रवाह वक्तृता 
की कि श्रोतृमण्डली मेत्र-मुग्ध-सी हो गई । यह श्रसम्य हिन्दू , 
श्रोर ऐसा विद्वत्ता-पूण भाषण ! किसी को विश्वास न होता था। 
श्राज भी उस वक्‍तृता को पढ़ने से भावावेश की भ्रवस्था हो जाती 
है, वक्‍तृता क्या है, भगवदगीता ओर ठपनिषर्दों के ज्ञान का 
निचोड़ है। पश्चिम वालों को आपने पहल्ली बार छुकाया कि 
धमे के विषय में निष्पत्ञ उदार भाव रखना किसको कहते हैं । 
ओर धर्म वालों के विपरीत श्रापन किसी धरम की निंदा न की 
भोर पश्चिम वालों फी जो बहुत दिनों से यह धारणा हो रही 
थी कि हिन्दू तश्नस्सुब के पुतले हैं, वह एक दम दूर हो गई। 
वह भाषण ऐसा ज्ञान-गर्भ भोर भ्रथे भरा है कि उसका खुलताः 
करना, असंभव है, पर उसका निचोड़ यह है-- 

हिन्दू धर्म का भ्राधार किसी विशेष सिद्धान्त को मानना 
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या कुछ विशेष विधि-विधानों का पालन करना नहीं है। हिन्दू का 
हृदय शर्ब्दों भोर सिद्धान्तों से तृप्ति क्वाम नहीं कर सकता । 
भगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के श्रगोचर है, 
तो हिन्दू उस दुनिया की सेर करना चाहता है, अगर कोई ऐसी 
सत्ता है जो भोतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय-रूप, 
दया-रूप ओर सर्वेशक्तिमान है, तो हिन्दू उसे अपनी भन्तर्ीष्टि 
से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वह 
इन्हें देख लेता है।! 

आपने पाश्चारत्यों को पहली बार घुनाया कि विज्ञान के वह 
सिद्धान्त जिनका उनको गये है ओर जिनका धर्म से कोई सबंध 
नहीं, हिन्दुओं को भ्रति प्राचीन काल से विदित थे और हिन्दू 
धमम की नींव उन्हीं पर खड़ी है। ओर जहाँ अन्य धर्मा का 
भ्राधार कोई विशेष व्यक्ति या उसके उपदेश हैं, हिन्दू घम का 
आधार शाश्वत, सनातन सिद्धान्त हैं। ओर यह इस बात का 
प्रमाण है कि वह न कभी विश्व-धर्म बनेगा । कमे को केवल 
कव्य समककर करना उसमें फछ या सुख-दुःख की भावना न 
रखना ऐसी बात थी, जिससे पश्चिमवाले अब तक सवेथा अपरि- 
चित थे । स्वामी जी के श्रोजस्वी भाषणों भर सचाई भेरे उपदेशों 
पे लोग इतने प्रभावित हुए कि श्रमरीका के अख़बार बड़ी श्रद्धा 
प्रोर सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने बगे। 
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उनकी वाणी में वह दिव्य-प्रभाव था कि सुननेवाले भात्म-वित्मृत 
हो जाते । 

भक्तों की संख्या दिन-दिन बढ़ने त्रगी। चारो भोर से 
जिज्ञासुजन उनके पास पहुँचने श्रोर श्रपने-अपने नगर में 
पधारने का अनुरोध करते | स्वामी जी को भ्कसर दिन-दिन भर 
दोडना पड़ता । बड़े-बड़े प्रोफेसरों भोर विद्वार्नों ने आकर उनके 
चरण हुए ओर उनके उपदेशों को हृदय में स्थान दिया । 

स्वामीजी भमरीका में करीब ३ सात्य के रहे भर इस 
बीच श्रम शोर शरीर-कष्ट की तनिकर भी परवाह न कर 
झपने गुरुदेव के श्रादेश के शझनुसार वेदान्त का प्रचार करते 
रहे । इसके बाद धापने इंगलैंड की यात्रा की । शभापकी ख्याति 
वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी । भ्ंग्रेजों को जो नात्तिकता 
ओर जड़ पूजा में दुनिया में सबस्ते भागे बढ़े हुए हैं, भाकृष्ट 
करने में पहले शआपको बहुत कष्ट करना पड़ा, पर श्रापका 
अद्भुत श्रध्यवसाय श्रो! प्रबक्ष संकल्प-शक्ति श्न्त में इन सब 
बाधाओं पर विजयी हुई, श्रोर भ्रापकी वक्‍तृताओं का जादू 
अंग्रेजों पः भी चल गया । ऐसे ऐसे वेज्ञानिक जिन्हें खाने 
के लिए भी प्रयोगशाला के बाहर निरुत्लना कठिन था, भाषपका 
भाषण छुनने के लिए घंर्टो पहले सभा में पहुँच जाते ओर 
प्रतीज्ञा में बेठे रहते । झापने वहाँ तीन बड़े मारके के भाषण 
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किये श्रोर भापकी वाम्मिता तथा विद्वता का सिका सबके 
दिल्लों पर बेठ गया । सब्र पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में 
यूरोप चाहे भारत से कितना ही श्ागे क्यों न हो, पर 
अध्यात्म भोर ब्रह्म-ज्ञान का मेदान हिन्दुस्‍्तानियों का ही है। 
भाप करीब एक साल्न तक रहे भ्ोर श्नेकानेक सभा-समितियों, 
कालिजों ओर कुब-घरों से भापके पास निमंत्रण भाते थे, प 
बेदान्त के प्रचार का कोई भी श्रवसर श्राप हाथ से न जाने देते । 
भरापकी ओजमयी वकक्‍तृताओं का यह प्रभाव हुआ कि बिशर्ों और 
पादरियों ने गिरजों में वेदान्त पर भाषण किये | 

एक दिन एक संआन्‍न्त महित्रा के मकान पर लंदन के 
अध्यापकों की सभा होनेवाली थी। श्रीमतीजी शिक्षा-विषय 
पर बड़ा अधिकार रखती थीं। भोर उनका भाषण सुनने तथा उस 
पर बहस की इच्छा से बहुत-से विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। संयोगवश 
श्रीमतीजी की तबीयत कुछ खराब हो गईं। स्वामीजी वहाँ 
विद्यमान थे। लोगों ने प्राथेना की कि भाप ही कुछ फरमायें । 
स्वामीजी उठ खड़े हुए भर भारत की शिक्षा-प्रणाली पर पाणिडत्य 
पूण भाषण किया । उन विद्याव्यवसायियों को कितना भाश्चये 
हुआ जब स्वामीजी के श्रीमुख से घुना कि भारत में विद्यादान 
सब दार्नों से श्रेष्ठ माना गया है ओर भारतीय गुरु भपने विद्या- 
थियों से कुछ लेता नहीं ; बल्कि उन्हें भपने घर पर रखता है शोर 
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टनको विद्ादान के साथ-साथ भोजन-वखस््र भी देता है। 

धीरे-धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्त-मण्डली काफी बड़ी 
हो गई । बहुत से लोग जो श्रपनी रुचि का श्राध्यात्मिक भोजन 
न पाकर धर्म से विश्क्त हो रहे थे, वेदान्त पर हटूट हो गये, भ्रोर 
स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई हरि यहाँ से जब्र वह 
चले तो उनके साथ कई अंग्रेज शिष्य थे | जिनमें कुमारी नोबक्ष भी 
थीं, जो बाद को भगिनी निबेद्ता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 
स्वामी जी ने भ्रेग्रेजों की रहन-सहन श्रोर चरित्र स्वभाव को बड़ी 
सूच्तम टेष्टि से देखा, समका । इस श्रनुभव की चर्चा करते हुए 
एक भाषण में झापने कहा कि यह ज्ञत्रियोँ ओर वीर पुरुर्षा की 
जाति है। 

१६ दिप्तम्बर १८६६ ई० को स्वामी जी कई अंग्रेज चेल्ों 
के साथ प्रिय स्वदेश को रवाना हुए। भारत के छोटे-बड़े सब 
लोग श्रापकी उज्ज्वल ग्रन्थावली को घुन-सुनकर शझापके दशन के 
लिये उत्कंठित हो रहे थे | भापके स्वागत ओर भ्रम्यथना के लिए 
नगर-नगर मे कमेटियों बनने ह्वगीं। स्वामी जी जब जहाज से 
कोलम्बो में उतरे तो, जन साधारण ने जिस उत्साह भोर उल्लास 
से आपका स्वागत क्रिया वह एक दर्शनीय दृश्य था। 
कोतम्यो से भ्रत्ममोड़ा तक जिस-जिस नगर में आप पधारे, लोगों ने 
शापकी राह मे आँखे बिछा दीं । भ्रमीर-गरीब छोटे-बड़े सबके हृदय 
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में आपके लिए एक-सा शआादर-सम्मान था। यूरोप में बड़े विजे- 
ताश्रों की जो भ्रम्यथेना हो सकती है उससे कई गुना श्रषिक 
भारत में स्वामी जी की हुई। आपके दशेन के लिये ल्लार्खो की 
भीड़ जमा हो जाती थी, ओर लोग आपको एक नजर देखने के लिये 
मंजिलें ते करके श्राते थे । क्‍यों हि भारतवषे कज्ञाख गया-बीता है 
फिर भी एक सच्चे सन्त ओर महात्मा का जैसा कुछ भादर सम्मान 
भारतवासी कर सकते हैं ओर किसी देश में सम्भव नहीं । यहाँ मन 
को जीतने ओर हृ॒दर्यों को वश में करने वाले विजेता का देश को 
जीतने ओर मानव प्राणियों का रक्त बहाने वाले विजेता से कहीं 
अधिक शआदर-सम्मान होता है। 

हर शहर में जनसाधारण की भोर से भापके कार्यों की बड़ाई 
ओर ऋइतज्ञता प्रकाश करने वाले मानपत्र दिये गये, कुछ 
बड़े शहरों में तो पन्द्रह-पन्द्रइर बीस-बीस मानपत्र तक 
दिये गये ओर श्ापने उनके उत्तर में देश-वासियों को देश- 
भक्ति के उत्साह तथा श्रध्यात्म-तत्व से भरी हुई वक्‍तृताएँ 
छुनाईं | मद्रास में आपके स्वागत के लिये १७ भ्रालीशान 
फाटरू बनाये गये थे। महाराजा रामनद ने जिनकी सहायता से 
स्वामीजी श्रमरीका गये थे, इस समय बड़े उत्साह भोर उदारता 
के साथ आपके स्वागत का श्रायोजन किया | मद्रास के विभिन्न 
स्थानों में घूमते ओर भपने अमृत उपदेशों से लोगों को तृप्त 
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आहादित करते हुए २८ फरवरी को स्वामीजी कल्नकत्ते पधारे । 
यहाँ आपके स्वागत-अभिनंदन के लिए लोग पहले ही पे श्रधीर 
हो रहे थे। जिस समय झापको मान-पत्र दिया गया, सभा में 
४ हजार से श्रधिक लोग उपस्थित थे। राजा विनयक्ृष्णु बहादुर 
ने स्वयं मानपत्र पढ़ा जिसमें स्वामीजी के भारत का गोरव बढाने- 
वाले कायो का बखान किया गया था। 

कल्कते में स्वामीजी ने एक श्रति पाणिडत्य-पूणे भाषण 
किया । पर श्रध्यापन ओर उपदेश में भ्रत्यधिक श्रम करने के कारण 
भापका स्वास्थ्य बिगड गया भोर जब्नवायु-परितेन के लिए 
श्रापतो दाजिलिंग जाना पड़ा | वहाँ से भव्षमोड़ा गये। पर 
स्वामीजी ने तो बेदान्त के प्रचार का व्रत ले रखा था, उनको 
नेकारी में कब चेन भा सकता था | ज्यों ही तबियत जरा सम्दल्ी, 
स्थाल्कोट पधारे भोर वहाँ से ब्वाहोखवालोों की भक्ति ने भपने 
यहाँ खींच बुल्लाया । इन दोलनों स्थानों में भापका बढ़े उत्साह से 
स्वागत-सक्तार हुआ भोर भअपनी-भपनी भमृत-वाणी से श्रोताओं 
के प्रन्तःकर्णों मे ज्ञान की ज्योति जगा दी। बाहौर से 
भाप काश्मीर गये शोर वहाँ से राजपूताने का अमण करते हुए 
कलकते लोट आये | इस बीच श्रापने दो मठ स्थापित कर दिये 
ये | इसके कुछ दिन बाद रामक्ृष्णु मिशन की स्थापना की | 
जिप्तका उद्देश्य लोक-सेवा है भोर जिसकी शाखाएँ भारत के 
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हर भाग में विद्यमान है तथा जनता का श्रमित उपकार कर 
ही हें। 

१८६७ ई० का सल सारे हिन्दुश्तान के लिए बड़ा मन- 
हम था। कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोप था ओर भकाव 
भी पड रहा था। लोग भूख और रोग से काल का ग्रास बनने 
लगे । देश-ब्रासियों को इस विपत्ति भे देखकर स्वामीजी केसे 
चुप बेठ सकते ये | भपने छाहोर वाले भाषण में कहा था--- 

'साथाग्णु मनुष्य का धर्म यही है कि साधु-संन्यासियों ओर 
ओर दीन-दुखियाँ को भरपेट भोजन कराये | मनुष्य का हृदय 
ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, भोर इसी मंदिर में उसकी भारा- 
धना करनी चाहिये । 

फल्नतः आपने बडी सरगएमी से खेग़तखाने खोल्लना आरंभ 
किया । स्वामी रामकृष्णु ने देश-सेवा-त्रती संन्यासियों की एक 
छोटी-सी मण्डली बना दी थी। यह सत्र स्वामी जी के निरीक्षण 
में तन-मन से दीन-दुखियों की सेवा भे छग गये | मुर्शिदाबाद, 
ढाका, कल्नकत्ता, मद्रास श्रादि में सेवाश्रम खोले गये । बेदान्त 
के प्रचार के लिए जगह-जगह विद्याल्यय भी स्थापित किये गये। 
कई अनाथालय भी खुले । भोर यह सब स्वामी जी के सदुद्योग 
का सुफल्न था । उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी 


वह स्वये घर-घर घूमते झोर पीड़ितों को भाश्वासत तथा श्रावश्यक 
घर 
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सहायता देते दिल्लाते, प्लेग-पीडितों की सहायता करना जिनसे 
डाक्टर लोग भी भागते थे, कुछ इन्हीं देश-भक्तों का काम था। 

उधर इंगलैणड और श्रमरीका में भी वह पोधा बढ रहा था, 
जिसका बीज स्त्रामी जी ने बोया था| दो संन्यासी अमरीका में 
ओर एक इंगलणड मे बेदान्त प्रचार में लगे हुए थे, और प्रेमियों 
की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती थी । 

स्वामी जी का स्वास्थ्य जब्र बहुत अधिक बिगड़ गया तो 
शभापने लाचार हो इंगलण्ड की दूसरी यात्रा की ओर वहाँ कुछ 
दिन ठद्रकर श्रमरीका चले गये | वहाँ श्रापझ्ना बड़े उत्साह से 
स्वागत हुआ । दो बरस पहले जिन ब्ोगों ने आपके श्रीमुख से 
स्वेदान्त दशेन पर जोरदार बकक्‍तृताएँ सुनी थीं, वह श्रव पक्के बेदान्ती 
हो गये थे | स्वामीजी के दशन से उनके हे की सीमा न रही । 
यहाँ का जलवायु स्वामीजी के लिये ल्ाभजनक सिद्ध हुआ ओर 
कठिन श्रम करते रहने पा भी कुछ दिन में आप फिर स्वस्थ हो 
गये । धीरे-धारे हिन्दू दशेन के प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ गई 
कि स्वामीजी दिन-रात श्रम करके भी उनकी पिपासा तृप्त न कर 
सकते थे | अमरीका जैपे व्यापारी देश में एक हिन्दू संन्यासी का 
भाषण सुनने के लिये दो-दो हजार श्रादमियों का जमा हो जाना 
कोई साधारण बात नहीं है। भ्रकरेले सान फ्रांसिस्को नगर में आपने 
हिन्दू दशेन पर पूरे पचास व्याख्यान दियग्रे। श्रोताओं की संख्या 
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दिन-दिन बढ़ती गई ओर श्रध्यात्म-तत्व के प्रेमियों की तृप्ति 
केवल दाशेनिक व्याख्यान छुनने से न होती थी। साधन और 
योगाभ्यास की भ्रार्कांत्षा भी उनके हृदयों में जगी। स्वामी जी 
ने उनकी सहायता से सान फ्रांसिष्को में 'ेदान्त सोसायटी! और 
शान्ति-भाश्रम स्थापित किया भ्रोर दोनो पौधे भाज तक हरे-भेरे 
हैं। शान्ति-भाश्रम नगर के कोलाइल्न से दूर एक परम रमणीय 
स्थान पर स्थित है ओर उसका घेरा ह्गभग २०० एकड़ है। यह 
आश्रम एक उदार धर्मानुगागिनी महिला की वदान्यता का स्मा- 
रक है। 

सस्‍्वामीजी न्यूयाक में थे कि पेरिस में विभिन्न धर्मों का 
सम्मेज्ञन करने की आ्रायोजना हुई, ओर आपको भी निमेत्रण मित्ना। 
उस समय तक आपने फ्रांसीसी भाषा में कभी भाषण न किया 
था । यह निमंत्रण पाके ही उसके श्रभ्यास में जुद गये। और 
अपने भात्मबल्न से दो महीने में ही उस पर इतना श्रधिकरार प्राप्त 
कर लिया कि देखनेवाले दंग हो जाते थे । पेरिस में आपने हिन्दू 
दर्शन पर दो व्याख्यान दिये, पर चूँकि यह केवल निबंध पढने 
वार्लों का सम्मेज्ञन था, भोर इसका उद्देश्य सत्य की खोज नहीं, 
किन्तु पेरिस की प्रदशनी की शोभा बढ़ाना था, इसलिये फ्रांस में 
स्वामीजी को सफक्षता न हुई । 

अन्त को भ्रत्यधिक श्रम के कारण स्वामीजी का शरीर 
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बेल्कुल्न गिर गया । यों ही बहुत कमजोर हो रहे थे, पेरिस सम्मे- 
न की तैयारी ने ओर भी कमजोर बना दिया। श्रमरीका, इंग- 
गैणड ओर फ्रांस की यात्रा करते हुए जब आप स्वदेश लोटे तो देह 
ई हड़डियाँ भर रह गई थीं और इतनी शक्ति न थी कि सावे- 
निक सभाओं में भाषण कर सकें | डाक्टरों की कड़ी ताकीद 
गरी कि भाप कम से कम दो सात्न तक पूरे विश्राम करें | पर जो 
[दय अपने देशवासियों के दुःख देख कर गल जाता हो, ओर 
जेसमें उनकी भत्नाई की धुन समाई हो, जिसमें यह लालसा हो 
के भ्राज की धन ओर बल से हीन हिन्दू जाति फिर पूवेकाल की 
बल्ल, समृद्ध भोर आत्मबलशालिनी भाये जाति बने, उससे यह 
प्बहो सकता था कि एक ज्ञण के लिये भी भाराम कर सके। 
ह्लकत्ते पहुँचते ही, कुछ ही दिन के बाद शाप झासाम की भोर 
वाना हुए ओर अनेक सभाओं में वेदान्त का प्रचार किया । कुछ तो 
वास्थ्य पहले से ही बिगड़ा हुआ था । कुछ उधर का जब्वायु भी 
तिकूल् सिद्ध हुआ । शाप फिर कलऋत्ते लोटे। दो महीने तह 
लत बहुत नाजुक रही । फिर बिल्कुत्च तन्दुरुस्त हो गये । 

इन दिनों भाप अक्सर कहा करते थे कि शभ्रत्र दुनिया में 
रा काम पूरा हो चुका । पर चूँकि उस काम को जारी रखने के लिये 
ज़तेन्द्रिय, निःस्वाथे और आत्मबत्न-सम्पस्न संन्यासियों की भत्यन्त 
।वश्यक्ता थी, इसलिये भपने बहुमूल्य जीवन में शेष मास भापने 
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झपनी शिष्य-मण्डली की शिक्षा ओर उपदेश में लगाये । भाषका 
कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना नहीं है, किन्तु 
मनुष्य को मनुष्य बनाना है। इन दिनों भाप श्रक्सर समाधि की 
श्रवस्था में रहा करते थे ओर श्पने भक्तों से कहा करते थे कि भ्रत्र 
मेरे महाप्रध्यान का समय बहुत समीप दहै। 9 जुलाई १६०२ 
को यक्रायक श्राप समाधिस्थ हो गये | इस समय प्मापका स्वास्थ्य 
बहुत भच्छा था । सवेरे दो घण्टे समाधि में रहते थे, दोपहर को 
शिर्ष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढाया था श्र तीसरे पहर दो 
घग्टे तक वेदोपदेश करते रहे । इसके बाद टहल्नने को निकल्ले । 
शाम को लोटे तो थोड़ी देर मात्ला जपने के बाद फिर समाधिस्थ 
हो गये ओर इसी रात को पांचमौतिक शरीर का त्याग कर परम- 
धाम को सिधार गये । यह दुबेन्न पाथिव देह भात्म-साज्षात्कार की 
दिव्यानुभूति को न सह सकी । पहले लोगों ने इस अवस्था को 
समाधि मात्र समझा ओर एक संमन्‍्यासी ने भागे कान में परमहंस 
जी का नाम सुनाया, पर जब्र इसका कुछ झसर न हुआ तब लोगों 
को विश्वास हो गया कि श्राप ब्रह्मलीन हो गये। ध्ापके चेहरे 
पर तेज था भर श्रथखुली आँखें भात्मज्योति से प्रराशित थीं। 
इस हृदय-विदारक समाचार को सुनते ही सारे देश में कोल्ाहल 
मच गया ओर दूर-दूर से लोग आपके श्रन्तिम दशन के लिये 
कल्कत्त पहुँचे । भन्त में दूसरे दिन दो बजे के समय गंभा-तट पर 
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आपकी दाह-क्रिया हुईं, परमहंसजी की भविष्य वाणी थी कि मेरे 
इस शिष्य के जीवन का उद्देश्य जब पूरा हो जायगा तब वह भरी 
जवानी में इस दुनिया से चल्न देगा । वह भ्रत्तरशः सत्य निकली । 

स्वामीजी का रूप बड़ा सुन्दर ओर भव्य था। शरीर सबद्ष 
श्रोर सुटढ़ था । वजन दो मन से ऊपर था । दृष्टि में बिजली का 
असर था ओर मुखमण्डल्न पर शआआत्मतेज का झ्लालोक । श्रापक्री 
दयालुता की चर्चा ऊपर कर चुके हैं । कडी बात शायद जबान से 
एक बार भी न निकली हो । विश्वविख्यात ओर विश्ववन्ध होते 
हुए भी स्वभाव अति सरत्न शोर व्यवहार श्रति विनम्र था। 
उनका पाणिडत्य अ्रगाध, श्रसीम था । अंग्रेजी के पूण पंडित भर 
अपने समय के सर्वेश्रष्ठ वक्ता थे। संस्कृत, साहित्य शोर दशेन 
के पारगामी विद्वान्‌ ओर जर्मन, हिब्रू, औक, फूँच भादि भाषाश्रों 
पर पूणे अधिकार रखते थे । कठोर श्रम तो झ्रापफा स्वभाव ही 
था । केवल चार घण्टे सोते थे | चार बज तडके उठकर जप-ध्यान 
में ल्रग जाते । प्राकृतिक हृ्श्यों के बड़े प्रेमी थे | भोर में जप-तप 
से निवृत्त होकर मेंदान में निकल जाते ओर प्रकृति-घुषमा का 
भ्रानन्द लेते | पाज्षतू पशुओं को प्यार करते शोर उनके साथ 
खेलते । भपने गुरुदेव की भ्रग्त समय तक पूजा करते रहे । स्वर 
में बड़ा माधुये ओर प्रभाव था, श्रीरामकृष्ण परमहंस कभी-कभी 
झापसे भजन गाने की फरमाहश किया करते थे श्रोर उससे इतने 
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प्रभावित होते कि श्रात्म-विश्मृत-से हो जाते। मीराबाई शोर 
तानसेन के प्रेम भरे गीत भापक्नो बहुत प्रिय थे । वाणी में वह 
प्रभाव था कि वकक्‍तृताएँ श्रोताओं के हृदर्यों पर पत्थर की क्रकीर 
बन जातीं | कहने का ढंग और भाषा बहुत सरत्न होती थी, पर 
उन सीधे-सादे शब्दों में कुछ ऐसा श्राध्यात्मिक भाव भरा होता 
था कि सुननेवाले तत्लीन हो जाते थे, श्राप सच्चे देशभक्त थे, 
राष्ट्र पर अपने को उत्सगे कर देने की बात झापप्ते भ्रधिक् शायद 
ही भोर किसी के लिये सही हो सकती हो । देश-भक्ति का ही 
उत्साह आपको अमरीका ले गया था। भ्रपने विपदुग्रस्त राष्ट्र ओर 
भपने प्राचीन साहित्य तथा दशन का गोरब दूसरे रष्ट्रों की दृष्टि 
में स्थापित करना, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देना, अपने पीड़ित देश- 
वासियों के लिये जगह-जगह खेरात-खाने खुलवाना--यह सब 
आपके सच्चे देशप्रेम के स्मारक हैं। श्राप केवल्न महर्षि ही न 
थे, ऐसे देशभक्त भी थे जिसने देश पर अपने भ्रापफो मिटा दिया 
हो । एक भाषण में फरमाते है-- 
मेरे नोजवान दोस्तो ! बवान बनो ! तुम्हारे लिये मेरी 
सही सल्लाह है। तुम भगवद्‌गीता के स्वाध्याय की भपेज्ञा 
फुटबाल खेल्कर कहीं भ्रधिक सुगमता से मुक्ति प्राप्त कर 
सकते हो । जब तुम्हारी रंगें भोर पट्टे भ्रधिक दृढ होंगे तो 
तुम भगवद्‌गीता के उपदेशों पर भ्रधिक भ्रच्छी तरह चद्ष 
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सकते हो । गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया 
था, किन्तु श्रजुन को दिया गया था जो बड़ा शूरबीर, पश- 
क्रमी श्रोर क्षत्रिय-शिरोमणि था | कृष्ण भगवान के उपरेश 
ओर अलोकिक शक्ति को तुम भी समक सकोगे जब 
तुम्हारी रगों में खुन कुछ भर तेजी से दोड़ेगा ॥' 

एक दूसरे व्याख्यान में उपदेश देते हैं--- 

“यह समय भानन्द में भी आंसू बहाने का नहीं । हम रो 
तो बहुत चुके । अब्र हमारे लिये नरक बनाने की भावश्य- 
कता नहीं । इस कोमछता ने हमें इस हद तक पहुँचा दिया 
है कि हम रुह का गात्ना बन गये हैं । श्रव हमारे देश 
ओर जाति को जिन चीर्जों की जरूरत है, वह है--लोहे 
के हाथ-पेर ओर फोलाद के सोरे पटठे ओर वह दृढ़ 
संकल्प-शक्ति जिप्ते दुनिया की कोई वस्तु रोक नहीं सकती, 
जो प्रकृति में रहस्यों की तइ तक पहुँच जाती है ओर 
अपने लक्त्य से कभी विभुख नहीं होती, चाहे उस समुद्र की 
तह में जाना या मृत्यु का सामना क्यों न करना पड़े। महत्ता 
का मूल मन्त्र विश्वास है--हृद शोर अटक विश्वास--- 
अपने भाप और स्वे-शक्तिमान जगदीश्वर पर विश्वास । 
धघवामीजी को अपने ऊपर जबरद॒त्त विश्वास था। स्वयं 

उन्हीं का कथन है--- 
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“गुरुदेव के गले में एकाएक फोड़ा निकत्न श्राया था। 
धीरे-धीरे उसने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि कल्नकत्ते 
के सुपसिद्ध डाक्टर बाबू महेन्द्रलाल सरकार बुब्ाये गये । 
उन्होंने परमहंस जी की हालत देखकर निराशा जताई ओर 
चज्ञते समय शिष्ष्यों से कहा कि यह रोग संक्रामक है, इस 
लिग्रे इससे बचते रहो भौर गुरुजी के पास बहुत देर तक न ठद्रा 
करो । यह सुनकर शिष्यों के होश उड़ गये ओर श्ाषस में 
क्ानाफूसी होन छगी। में उस समय कहीं गया हुआ था । 
लोटा तो श्पने गुरुभाइर्यों को भ्रति मयमीत पाया । कारण 
मालूम होते ही मैं सीधे गुरुदेव के कमरे में चला गया । वह 
प्याली जिसमे उनके गले पे निऊत्ला हुग्रा मवाद रखा हुश्ा 
था, उठा ली, ओर सत्र शिषष्यों के सामने बड़े इतमिनान से पी 
गया ओर बोला, 'देखो, मृत्यु क्योंकर मेंर पास भाती है।” 
स्वामी जी सामाजिक सुधारों के पक्के समर्थक थे, पर उसकी 

वर्तेमान गति से सहमत न थे। उस समय समाज-सुधार के जो 
यल किये जाते थे, वह प्रायः उच्च भोर शिक्षित वगे से ही 
सम्बन्ध रखते थे। परदे की रस्म, विष्रवा-विवाह, जातिबन्धन--- 
यही इस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समत्त्याएँ हैं, जिनमें सुधार 
होना श्रत्यावश्यक है, ओर यह सभी शिक्षित वगे से सम्बन्ध रखती 
हैं। स्वामी जी का भादश बहुत ऊँचा था---अर्थात्‌ निम्न श्रेणी वालों को 
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ऊपर उठाना, उन्हें शिक्षा देना भर श्रपना भाई बनाना । यह लोग 
हिन्दू जाति की जड़ हैं भ्रोर शिक्षित-ब्ग उसकी शाल्ाएँ ! केवल 
डालियों को सींचने से पेड पृष्ट नहीं हो सकता । उसे हरा-भऱ 
बनाना हो तो जड़ को सींचना होगा । इसके सिवा इस विषय में 
भाप कठोर शब्दों के व्यवहार को श्रति भनुचित सममते थे, जिनका 
फन्न केवत्न यही होता है कि जिनका सुधार करना है वही लोग 
चिढ़कर ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं। ओर 
सुधार का मतत्नब केवल यही रह जाता है कि निरथक विवार्दों 
शोर दिल्ल दुखाने वाली थ्रालोचनाओं से पन्‍ने के पन्ने काले किये 
जायें । इसी से तो समाज-सुधार का यत्न भारंभ हुए सो साब् से 
ऊपर हो चुका ओर श्रमीतक कोई नतीजा न निऊल्ला । 

स्वामीजी ने सुधारक के लिये तीन शर्त रखी हैं। पहली यह 
कि देश ओर जाति का प्रेम उसका स्वभाव बन गया हो, हृदय 
उदार हो ओर देशवासियों की भत्राई की सच्ची इच्छा उसमें 
बसती हो । दूसरी यह कि अपने प्रस्तावित सुधारों पर उसको दृढ़ 
विश्वास हो । तीसरी यह कि वह स्थिरचित्त ओ( हृढ निश्चय हो । 
सुधार के परदे में कोई अपना काम बनाने की दृष्टि न रखता हो, 
ओर शपने सिद्धान्तों के लिये बड़े से बड़ा कष्ट ओर हानि उठाने 
को तैयार हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी उसे अपने संकल्प 
से न डिगा सके । कहते थे कि ये तीनों योग्यताएँ जब तक हममें 
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पूणो मात्रा में उत्पन्न न हो जायें, तब तक समाज सुधार के लिये 
हमारा यल करना बिलकुत्ल बेकार है, पर हमारे सुधारकों में कितने 
हैं जिनमें ये योग्यताएँ विद्यमान होँ। फरमाते हैं--- 

'क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है ! क्‍या 
तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो | रामानुज कोन थे ! 
शंकर कोन थे ? नानक कोन थे ? चेतन्य कोन थे १ दादू 
कोन थे! क्‍या रामानुन नीची जातियों की ओर से 
ज्ञापवाह थे ? क्‍या वह थ्राजीवन इस बात का यत्र नहीं 
करते रहे कि चमारों को भी श्पने सम्प्रदाय में सम्मिलित कर 
ले ! क्‍या उन्होंने मुसलमानों को भ्रपनी मण्डल्ली में मिल्षाने 
की कोशिश नहीं की थी ? क्या गुरु नानक ने हिन्दू-छुसल- 
मान दोनो जातियों को मित्नाकर एक बनाना नहीं चाहा 
था ? इन सब्र महापुरुषों न सुधार के लिये यत्न किये, ओर 
उनका नाम श्रभी तक कायम है। श्रन्तर इतना है कि वह 
लोग कटुवादी न थे। उनके मुँह से जब निकलते थे मीठे 
वचन ही निऋऊहते थे। वह कभी किसी को गाल्षी नहीं देते 
थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। निस्सन्देह तामाजिक 
जीवन के सुधार के इन गुहतर ओर महत्वपूर्ण प्रश्नों की 
हमने उपेज्ञा की है ओर प्राचीर्नों ने जो मागे स्वीकार 

. किया था, उससे विधुख हो गये हैं । 
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सामाजिक सुधार के समस्त प्रचलित प्रश्नों में से स्वामीजी 
केवज्ञ एक के विषय में सुधारकों से सहमत थे । बाल्-विवाह ओर 
जनसाधारण ग्ृदस्थ-जीवन की श्रत्यधिक प्रवृत्ति को वह घृणा की 
दृष्टि से देखते थे | भरत: रामकृष्णु मिशन की ओर से जो विद्यालय 
स्थापित किये गये, उनमें पढनेवालों के मा-चाप को यह शते भी 
स्वीकार करनी पढ़ती है कि बेटे का व्याह १८ सात्ष के पहले न 
करेंगे । ब्रह्मचर्य के वह जबदंस्त समर्थक थे भ्रोर भारतवर्ष की 
वर्तमान भीहता ओर पतन को ब्रह्मचये-नाश का ही परिणाम 
समभते थे । झाज-ऊल्न के हिन्दुओं के बारे में भ्क्सर वह तिरस्कार 
के स्वर में कहा करते थे कि यहाँ मिखमंगा भी यह श्राकांक्षा 
रखता है कि ब्याह कर लूँ ओर देश में दप-बारह गुलाम 
भोर पेदा कर दूँ । 

वर्तमान शिक्षा-प्रणाल्षी के श्राप कट्टर विरोधी थे। झापक 
मत था कि शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं है जो हमोरे 
दिमाग में ट्रेंस दी जाती है, किन्तु शिक्षा का प्रधान दद्देश्य 
मनुष्य के चरित्र का उत्करष, आचरण का सुधार ओर पुरुषाश् 
तथा मनोश्ल का विकास है...भतः हमारा छक्तय यह होना 
चाहिये कि हमारी सब्र प्रकार की लोौकिक शिक्षा का प्रबन्ध 
हमारे हाथ में हो, भोर उसका संचात्नन यथासम्भव हमारी 
प्राचीन रीति-नीति और प्राचीन प्रणाली पर किया जाय ॥! 
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स्वामीजी की शिक्षा-योजना बहुत विघ्तृत थी । एक 
हिन्दू-विश्वविद्यात्षयय स्थापित करने का भी श्रापक्रा विचार था, 
पर अनेक बाधाओं के कारण शाप उसे कार्यान्वित न कर सके | 
हों, उसका सूत्रपात भवश्य कर गये । 

घमंगत रागद्वेष का भी श्रापके स्वभाव में कहीं लेश भी 
न था। दूसरे धर्मों की निन्दा ओर श्रपमान को बहुत 
अनु चत मानते थे, ईसाई धर्म, इसब्लाम, बौद्ध धमे सबको 
समान दृष्टि से देखते थे। एक भाषण में हजरत ईसा को 
ईश्वर का अवतार माना था। शपने देशवासियों को सदा 
इस बात की याद दिलाते रहते थ कि श्रात्म विश्वास ही महच्च का 
मूलमन्त्र है। हमें भपने ऊपर बिल्नकुल्ष भरोसा नहीं । भ्रपने को 
छोटा और नीचा समभते हैं, इसी कारण दीन हीन बने हुए हैं। 
हर अग्रज समकता है कि में शूर वीर हूँ, साहसी हूँ, भ्रोर जो 
चाहूँ कर सकता हूँ | हम हिन्दुस्तानी श्रपनी असमथेता के इस 
हद तह कायल हैं कि मदानगी का खयात्ञ भी हमारे दिलों में 
नहीं पेदा होता | जब फोई कहता है कि तुम्दोर पुरख निबुद्धि 
थे, वह गलत. रास्ते पर चले, ओर इसी कारण तुम इस भवध्था 
को पहुँचे तो हमको जितनी लज्ञा होती है, उसका भनुमान भी 
नहीं किया जा सकता, और हमारी हिम्मत झोर भी टूट जाती 
है। स्वामीजी इस तल को खूब सममते थे भ्रोर किसी दूषित 
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प्रथा के लिए अपने पूवे-पुरुषों को कभी दोष नहीं देते थे । कहते 
थे कि हर एक प्रथा अपने समय में उपयोगी थी शोर भ्राज उसकी 
निंदा करना निरथेक है। श्राज हम इस बात पर जोरे दे रहे हैं 
कि साधु-सप्ुदाय के भरितित्व परे हमारे देश को कोई लाभ नहीं, 
ओर हमारी दान-धारा को उधः से हटकर शिक्षा-संस्थान्रों श्रोर 
समाज सुधार के कार्यों की ओर बहना चाहिये। घ्वामीजी इसे 
स्वाथेपरता मानते थे | ओर है भी ऐसा ही । साधु कितना ही 
अप हो, श्रपने घमे ओर शाञ्मों से कितना ही श्रनभिज्ञ हो, 
फिर भी हमारे अशिक्षित देहाती भाहयों की ज्ञान-पिपासा की 
तृप्ति ओर मनः-समाधान के लिये उसके पास काफी विद्या-ज्ञान 
होता है। उसकी मोटी-मोटी घमे-सम्बन्धी बाते कितने ही दिलों 
में जगह पार्ती ओर कितनों के लिये कल्याण का साधन बनती हैं। 
झब अगर उनकी श्रावश्यक्रता नहीं समकी जाती तो कोई ऐसा 
उपाय सोचना चाहिये जिप्तम उनका काम जारी रहे । पर हम इस 
दिशा में तो तनिक भी नहीं सोचते ओर जो रहा-सहा साधन है 
उसे भी तोड़-फोडकर बराबर किया चाहते हैं। 

साशंश, स्वामीजी अपनी जा ति को ञ्राचार-व्यवहा?, री ति-नी ति, 
साहित्य भर दशन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व-झाल् के महापुरुष 
ओर पुनीत भारतमूमि सबको श्रद्धेय ओर सम्मान्य मानते थे । 
आपके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के श्रक्तरों में 
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लिखा जाने योग्य है--- 
प्यारे देशवासियों ! पुनीत शार्यावत्ते के बसने वालो ! 
क्या तुम भ्रपनी इस तिरस्काणीय भीरुता से वह स्वाधीनता 
प्राप्त कर सकोगे, जो केवल्ल वीर पुरुर्षो का भ्रपिकार है। 
हे भारत निवासी भाशयो ! श्रच्छी तरह याद रखो कि 
सीता, सावित्री भोर दमयन्ती तुम्हारी ज्ञाति की देवियाँ 
हैं। हे वीर पुरुषो ! मर्द बनो ओर लत्नकारकर कहो, 
में भारतीय हूँ | में भारत का रहने वाला हूँ। हर एक 
भारतवासी चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। भपढ 
भारतीय, निधन मारतीय, ऊँची जाति का भारतीय नीची 
जाति का भारतीय सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई 
है। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा 
भरण-पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोल्ा, मेरे 
योवन का विज्लास-भवन भोर बुढापे का वेकुण्ठ है। हे 
शंकर ! हे धरती माता ! मुझे मद बना। मेरी दुबेलता दूर 
कर, भोर मेरी भीरुता का नाश कर ।॥! 
स्वामी जी के उपदेशों का सार यह है कि हम स्वजाति 
ओर स्वदेश के साथ श्पने कतेव्यों का पात्नन करें, भात्मबल 
प्राप्त करें, बलवान भोर वीर बने। नीची जातियों को उभोरे 
ओर उन्हें अपना भाई समर्के । जब तक ६ ० प्रतिशत भारतवासी 
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धपने को दीन-हीन समभते रहेंगे, भारत में एका ओर मेक्ष 
का होना सवेथा श्सम्भव है। हम धरम में भास्था रखें, पर 
संन्यासी, विशगी न बनें | हाँ, हम श्रपने एका के लिये सब 
प्रकार के त्याग करने को तेयार रहें | हम पेसा कमाएँ, पर उसे अपने 
सुख-विज्ञास में खच न करे, किन्तु राष्टू-हित में बगा दें। हिन्दू 
तलज्ञान के कर्मसम्बन्धी अंग का भनुसरण करें, शम, दम ओर तप 
त्याग उन लोगों के लिये छोड़ दे जिन्हें भगवान ने इस उच्च पद पर 
पहुँचने की ज्ञमता प्रदान की है। स्वामीजी की शिक्षा का श्राधार 
प्रेम भ्रोर शक्ति है। निर्मीकता उसका प्राण है भोर भाव्मविश्वास 
उसका धर्म है। उनकी शिक्षा भें दुर्बक्षत ओर श्रनुनय-विनय के 
लिये तनिक भी स्थान नहीं था। उनका बेदान्त मनुष्य को 
सांसारिक दुःख-क्लेश से बचाने, जीवन-संग्राम भ॑ वीर की भाँति 
जुटने ओर मानसिक-पश्राध्या लिक भाकांत्ा्ओं की पूर्ति की समान 
रूप से शिक्षा देता है। 


राजा मानसिंह 


दरबारे-भकबरी' के रचयिता ने, जिसको कलम में जादू 

था, क्या खूब कहा है--इस उच्च-कुल्न-सम्भूत राजा का चित्र 

दरबारे-ग्रकबरों के चित्र-संग्रह में सोने के पानी से खींचा जाना 

चाहिये । निस्सन्देह ! ओर न केवल्ल मानसिंह का, किन्तु उसके 

कीतिशाली पिता राजा भगवानदास ओर सुविस्यात दादा राजा 
ड्‌ 
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भारामल के चित्र भी इसी सम्मान भ्रोर श्रृंगार के श्रधिकारी हैं । 
राजा भारामल वह पहला बुद्धिमान ओर दूर तक देखने-सोचने- 
वाला राजा था, जिसने हजारों साह्न के धार्मिक संस्कारों को 
देश के सामयिक्त हिंत पर बलिदान करके मुसलमानों से नाता 
जोड़ा ओर सन्‌ ६६६ हिज़ी में अपनी रूप-गुणशील्षा कन्या 
को अकबर की पटानी बनाया । श्रामेर के कछवाहा वेश को 
विचार-खातन्व्य और धर्मगत ददारता के ज्षेत्र में श्रगुश्रा बनने 
का गोख प्राप्त है। शोर जब्र तक जमाने की निगाहों में इन 
पुनीत गुणों का आदर रहेगा, इस घराने के नाम पर सम्मान की 
श्रद्धाज्ञत्नि श्र्पित की जाती रहेगी । 

मानसिंह श्रामेर में पेदा हुआ भोर उसका बचपन उसी 
देश के जोशीले, युद्धप्रिय निवासियों में बीता, जिनसे उसने वीरता 
ओर साहस के पाठ पढ़े | पर जब जवानी ने हृदय में उत्साह 
ओर उत्साह में उमंग पेदा की तो अकबर के दरबार की तरफ रुख 
किया जो उस जमाने में मान-प्रतिष्ठा, पद और अधिकार की खान 
समझा जाता था । भगवानदास की सच्ची शुभचिन्तना ओर 
उत्सोमयी सहायताओं ने शाही दरार में उस्ते मान-प्रतिष्ठा के 
शासन पर आसीन कर रखा था | उसके होनहार तेजस्वी बेटे 
की जितनी भाव-भगत होनी चाहिये थी, उससे श्रथिक हुई। 
धकबर ने उसके साथ पितृ-सुक्षम स्नेह दिखाया। ओर सन 
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१७७२ ई० में जब गुजरात पर चढ़ाई की तो नवयुवक राज- 
कुमार को हमराही का सम्मान प्रदान किया | इस मुहिम में 
उसन वह बढ़-बढ़कर द्वाथ मारे कि श्रकबर की नजरों में जैंच 
गया | श्रगर कुछ कोर-कसर थी तो बढ़ उस वक्त पूरी हो गह 
जब खान आजम अहमदाबाद में घिर गया भर श्कबर ने 
थागरे से कूच करके दो महीने की राह ७ दिन में ते को। 
नोजवान राजकुमार इस थावे भें भी साथ रहा। यह मानो 
उसकी शिक्षा भोर परीक्षा के दिन थे । 

अब्र वह समय श्राया कि बड़े-डडे विश्वास और दायित्व 
के काम उसे सोंपे जाये । देव-योग से इसका भ्रवसर भी जरदी 
ही हाथ थभ्राया | वह सोल्लापुर की मुहिम मारे चल्ना भरा रहा 
था कि रास्ते में कुंभब्भेर स्थान में महाराणा प्रतापसिह से भेट 
हुई । राणा कछवाहा कुत्न पर उसके विचाए-स्वातन्य्य के काश्ण तना 
बैठा था कि उसने राजपूर्ता के माथे पर कले# का टीका लगाया। 
मानसिंह पर चुभते हुए व्यगबाण छोड़े जो उसके कलेजे के पार हो 
गये | इस्त घाव के लिए बदला लेने के सिवाय ओर कोई कारगर 
मरहम न दिखाई दिया । 

मानसिंह ने आगेरे पहुँचकर अकबर को सारी कथा सुना 
दी । झकबर ऊँची हिम्मत का बादशाह था, क्रोध में था गया। 
राणा पर चढ़ाई की तेबारी को । शाहभादा सलीम सेनापति बनाये 
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गये भोर मानसिंह उसका मन्त्री नियुक्त हुआ | शाही फोज जंगलों- 
पहार्डों को पार करती राणा के राज्य में प्रविष्ट हुई | राणा उस पर 
मर मिटने को तैयार २२ हजार राजपूर्तां के साथ हल्दी घाटी के 
मैदान में भ्रढ्ा खड़ा था । यहाँ खूब घमासान की त्डाई हुई, रक्त 
की नदियों बह गईं | पहाड़ों के पत्थर सिंगरफ बन गये । मेवाड़ 
के वीर मानसिंह के खून के प्याप्ते हो रहे थे। ऐसे जान तोड- 
तोड़कर हमले करते थे कि अगर सद्दे सिकन्दर भी होती तो शायद 
अपनी जगह पर कायम न रह सकृती । मगर मानर्सिह भी 
शेर का दिल्ल रखता था। उस पर जवानी का जोश। हौसक्ा 
कहता था कि सारी सेना की निगाह तुक पर हैं, दिखा दे 
कि राजपूत श्रपनी तब्वार का ऐसा घनी होता है। श्न्‍्त 
को अकबरी प्रताप की विजय हुई। राणा के साथियों के पाँव 
उखड गये । चोदह हजार खेत रहे । केवल ८ हजार भ्रपनी जानें 
सल्लामत ले गये । कहाँ हैं ध्पार्ट की सराहना में पन्‍ने के पन्ने काले 
करनेवाले ! भायें ओर देख कि भारत के योद्धा कैसी निर्भयता 
के साथ नान देते हें ! 

राणा कडाई तो हार गया पर हिम्मत न हारा। उसकी 
हेकड़ी उसके गले का हार बनी रही। जब कभी मैदान खाली 


# सह दीवार--कद्दा जाता है कि सिकन्दर ने बरबर जातियों के प्रति- 
बन्ध के लिये काँसे की एक दीवार बनवाई थी। अनु० 
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पाता, श्पने मोत से खेल्नने वाले साथियों को लेकर किले से 
निकल पड़ता श्रोर आस-पास में भाफत मचा देता। भकबर ने 
कुछ दिनों तक तरह दी, पर जब राणा की ज्यादतियेँं। हृद से 
शागे निकल गई तो सन्‌ १४७६ में उस पर फिर चढ़ाई की 
तैयारी की । ख़ुद तो भजमेर में भाकर ठहरा भोर मानसिह को पुत्र 
की पदवी के साथ इस चढ़ाई का सेनापतित्व दिया । राजा हवा के 
घोड़े पर वह सवार द्वोकर दम के दम में गोगंडा जा पहुँचे जहाँ 
राणा श्रपने बुरे दिन काट रहा था । 

राणा ने भी भवकी मरने-मारने की ठान ली । ज्योंहदी दोनो 
सेनायें भामने-सामने हुई भोर डके पर चोट पडी, द॒स्‍्त-बद॒स्‍्त छड़ाई 
होने ल्गी। राणा के आन-भरे राजपूत ऐसी बेजिगरी से कटे कि 
शाही फोज के दोनो बाजुओं को छिन्‍्न-भिन्‍न कर दिया । पर मानर्सि|ह 
जो सेना के मध्यभाग में था, श्रपने स्थान पर अटल रहा। भचा- 
नक उसके तेवर बदले, शेर की तरह गरजा, अपने साथियों 
को लक्षकाश ओर बिजली की तरह राणा की सेना पर टूट पडा । 
राणा क्रोध में भर ताब् ठॉँककर सामने आया ओर दोनो ?णबोंकुरे 
गुथ गये । ऊपर-तले कई वार हुए ओर राणा घायत्व होकर पीछे 
हटा । उसके हटते ही उसकी सेना में खत्लबली पड गई। 
उनके पॉव उखडे थे क्लि मानसिह की प्रतनयेकती तत्बार न हजारों 
को धराशायी बना दिया | उनकी बहादुरी ने श्राज बह करत 
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दिखाये कि भच्छे-भच्छे प्रोढ मुगत्न योद्धा जो बाबरी तबबार 
की काट देखे हुए थे, दोँतों तले उँगली दबाकर रह गये । 

इस विजय ने ढुँवर मानसिंह के सेनापतित्र की धूम मचा 
दी ओर सन्‌ १४८१ ई० में उसकी तज्ञवार ने वह तड़प दिखाई 
कि “हिन्दी लोहे ने विज्ञायती के जोहर मिटा दिये ।” बंगाल्न में 
कुछ सरदारों ने सिर उठाया ओर शकबर के सोतेले भाई मिर्जा 
हकीम को (काबुल से) चढ़ा ह्ञाने की युक्ति लडाना शुरू किया । 
मिर्जा खुशी से फूला न समाया | अपनी सेना लेकर पंजाब की 
ओर बढ़ा । इधर से राणा मानसिंह सेनापति बनकर उसके मुका- 
बिले को खाना हुआ | मिर्जा का दूधभाई शादमान जो बड़ा 
बीर ओर साहसी पुरुष था, भ्रटरू का घेरा डाझे हुए पड़ा था। 
नगाड़े की घन गरज-घ्वनि कान में पड़ी तो चोंका। पर अब 
क्या होता था, मानसिंह सिर पर शभ्रा पहुँचा था। उसकी सेना 
पत्नक मारते तितर-बितर हो गई ओर शादमान धूल्न में लोटता हुआा 
दिखाई दिया । 

मिर्जा ने यह खबर घुनी तो बड़ा कुद्ध हुआ । तुरत बड़ने 
को तैयार हो गया ओर अहूबर को बंगाल के भमेलों में उद्धका 
हुआ समझकर लाहोर तक दर्राता हुआ घुस भाया | पर ज्यों ही 
छुना कि श्रकबर धावा मारे इधर चल्ला भा रहा है, उसके होश 
उड़ गये । पहाड़ों को फॉँदता, नदियों को पार करता काबुल को 
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भागा । मानसिह भी शाही आदेश के अनुसार पेशावर पर जा पड़ा 
श्रोर काबुल की ओर बढ़ना शुरू किया । भ्रकषर भी श्रपनी प्रतापी 
सेना लिये उसके पीछे-पीछे चल्ना । 
मानतिंह निश्शक घुसता हुभा छोटे काबुल्न तक जा पहुँचा 
ओर वहाँ ठहरा कि शत्रु भेदान में श्राये तो लबी मेजिलों की 
थकनन दूर हो । मिजजो हकीम भी बड़े आगा-पीछा के बाद सेना 
लिये एक घाटी से निकुछा ओर उम्रयपक्ष में संग्राम होने लगा । 
दोनो ओर के रनबौँकुरे खुब दिल तोड़कर लड़े । यद्यपि मुकाबला 
बहुत कड़ा था ओर राजूतों को ऐसी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर 
लड़ने का अ्रम्थास न था, पर मानसिह ने सिपाहियों को ऐसा 
उमारा भोर ऐसे मोके-मोके से कुमक पहुँचाई कि भन्‍्त में भेदान 
मार लिया । दुश्मन भेड़ों की तरह भागे। राजपू्तों के श्ररमान 
दिल्ल के दिल ही में रह गये । पर दूसरे दिन सूरज भी न निकल्नने 
पाया था कि मिर्जा का मामूँ फूरीदूँ फिर फोन लेकर भा पहुँचा । 
मानसिंह ने भी श्रपनी सेना उसके सामने ले जाकर खड़ी की श्रोर 
चंटपट खून की प्यासी तलवारें म्यानों से निऊर्ली, तोपों ने गोल्ले 
रेलपेत्न होने लगी | दो घण्टे तक ततवारें कड़कती 
रहीं । शर्त को शत्रु पीछे हटा श्रोर मानतिंद विजय-दुंदुभी बजाता 
हुआ काबुत्न में दाखिल हुआ । पर धन्य है भ्रकचर की दयालुता 
ओर डदारता को कि जो देश इतने सक्तपात के बाद जीता गया, 
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उस पर कब्जा न जमाया बल्कि मिजा का श्रपताध क्षमा कर दिया 
ओर उप्तक्ना देश उसको ्ञौटा दिया । पेशावर और सीमान्तप्रदेश 
का शासन-भार मानसिंह को सोपा भोर राजा ने बड़ी बुद्धिमानी 
तथा गंभीरता से इस कतेव्य का पाश्नन किया। उस देश का चप्पा- 
चप्पा उपद्रव उत्पात का श्रखाड़ा हो रहा था। मानर्सिह ने श्रपने 
नीति-कोशत्न भोर दृढ़ता से बड़े-बड़े फसादियों की रंगे ढीली कर 
दीं । इसके साथ ही उसके सोजन्य ने मले श्रादमियों का मन जीत 
लिया । दल्न के दक्ष लोग सलाम को हाजिर होने लगे । फिर भी 
वह प्रजा को अधिक समय तक सम्तुष्टन रख सका। उसके सिपाही 
ब्राखिर राजपूत थे । अफगानों के श्रद्याचार याद करते तो बश्मस्ति- 
यार माथे पर बल्ल पड़ जाता । इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा को 
सताते । अतः इसकी शिक्रायते श्रकंबर के दरबार में पहुँचीं। राजा 
बिहार भेज दिये गये । 

बंगाल अकबर के साम्राज्य का वह नाजुरू भाग था, जहाँ 
फुसाद का मवाद इकट्ठा होकर पक्रा करता था। पढठानों ने अपने 
तीन सो साल के शासन में इस देश पर भच्छी तरह श्रधिकार जमा 
लिया था । बहुतेरे वहीं श्राबाद हो गये थे ओर यद्यपि अकबर ने 
कई बार उनका नशा हिरन कर दिया था फिर भी कुछ ऐसे सिर 
बाकी थे, जिनमें राज्य की हवा समाई हुई थी भोर वह समय- 
समय पर उपद्रव खड़ा किया करते थे। वहाँ के हिन्दू राजाओं ने 
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भी उनसे प्रेम का नाता जोड़ रखा था ओर आड़े समय पर काम 
भाया करते थे | 

मानसिंह जाते ही राजा पूरनमत्न कंघोरिया पर चढ गया 
ओर उसके दप-दुर्ग को ध्वस्त कर दिया । राजा संग्राम 
( सिंह ) को भी तलवार के घाट उतारा और कुछ राजाओं 
को भी दबाकर बिहार को उपद्रव उठानेवालों से साफ कर 
दिया । इन विश्वप्त सेवाओं के पुर्कार-स्वरूप उसको राजा 
की पदवी, शाही जोड़ा, सुनहरें जीन सहित घोड़ा और 
पंजहजारी का पद प्रदान किये गये । 

पर ऐप्ते मनचले जोशीले राजपूत से कब चुप बंठा 
जाता था | सन्‌ १५६० ३० में उसने घोड़े को एँड तगाई 
ओर उड़ीसा में दाखिल हो गया । उन दिनों यहाँ कतलूखोँ 
पठान राज्य करता था। सामने के लिये तैयार हुआ पर 
संयोग-वश इसी बीच पढठानों में श्रगवन हो गई । कृतलूखा 
कतल हुआ, बाकी सरदारों ने अधीनता स्वीकार की 
ओर कई सात्न तक श्राज्ञा-धारक बने रहे । पर श्रचानक 
उनकी हिम्म्तों ने फिर सिर डमारा शोर बादशाही मुल्क पर 
चढ़ श्राये | इधर मानसिह बेकारी से ऊब डठा था। बहाना 
हाथ भाया | तुर्त सेना लेकर बढ़ा ओर दुश्मर्नों के इलाके 
में भ्रकपरी कंडा गाड़ दिया | पठान बड़े जोश से मुकाबले 
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को भाये पर राजपूत सूरमाओं के श्ागे एक भी पेश न 
गई | दम के दम में सुथराव हो गया श्र बिहार से लेकर 
समुद्रतट वक अकबरी प्रताप की पताक्रा फहराने लगी । 

राजा मानसिंहद रणु-विद्या में जेसा पंडित था, राजनीति 
के तत्वों से भी वेसा ही सुपरिचित था। उसकी गहरी 
निगाह ने साफ़ देख लिया था कि यह बेल्ल मुँढे चढ़ने की 
नहीं । इप्त प्रकार राज्य कभी स्थिर न रह सकेगा, जब तक 
कि एक ऐसा नगर न बसाया जाय जो दरियाई हमलों से 
सुरक्षित हो ओर ऐसे केन्द्रीय स्थान पर स्थित हो जहाँ से 
चारो ओर श्रासानी से कुमक भेजी जा सके | भ्न्त को बड़े 
बहस-मुबाहसे, सक्लाह-मश्विरि के बाद श्रकबर-नगर की नींव 
ढाल्वी गयी । मानो जगल्न में मंगल्ल हो गया। कुछ ही वर्षो में 
नगर में ऐसी शोभा भोर चहल-पहल हो गई कि इन्द्रजाल्-सा मालूम 
होने छगा | यह नगर आज्ञ राजमहत्व के नाम से प्रसिद्ध 
है ओर जब तक धरा-धाम पर बना रहेगा अपने संस्थापक का 
नाम उजागर करता रहेगा | इस नगर के बीचों-बीच एक सुदृढ़ 
दुर्ग निर्माण कराया गया ओर पढानों को फिर सिर उठाने का 
साहस न हुआ । राजा ने चार ही पॉँच साल के प्रथल ओः 
परिश्रम से सारे बंगात् से अकऊपर के चरणों पर 
माथा टेकवा दिया। खांजुमा, खानखाना, शा 
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2ोडरमल जैसे यशस्त्री व्यक्तियों ने बंगाह्न पर जादू फूँके पर वहाँ 
अधिकार जमाने में असफल्न रहे | ऐतिहासिकों ने इस गोरव का 
अधिकारी मानसिह को ही माना है। इन सूबों में नवयुवक 
जगतर्सिह ने भी मरदानगी के ,खूब जोहर दिखाये ओर सन 
१४६८ ई० में पंजाब के पहाड़ी इत्ाऊे को सूबेदारी से सम्मानित 
किया गया । पर यह सात मानसिंह के लिए बड़ा ही मनहूस था । 
उसके दो बेटे ठीक चढ़ती जबानी में जब जीवन के छुर्खा के 
उपभोग के दिन श्रा रहे थे, का का ग्रास बने ओर बाप की 
आशा्ों की कमर तोड़ गये । 

पर राजा संभवत: उन सम्पूण सु्खों का उपभोग कर चुका 
था जो विधाता ने उसके भाग्य-लेख में लिख रखे थे । इन महा- 
शोर के दो ही साल बाद उसके हृदय पर ऐसा घाव बैठा कि 
उबर न सकता । 

मेवाड़ का राणा अभी तक अरूषरी दरार में हाजिरी ब्गाने- 
वालों की श्रेणी में न श्राया था, ओर भकबर के दिल्ल से लगी हुई 
थी कि उसे भ्धीनता का जुश्रा पहनाये। श्रभी तक जितनी 
पेनाएँ इस मुहिम पर गई थीं सब विफत्न लोटी थीं। अब की बार 
बहुत बड़े पेमाने पर तेयारियों की गई। शाहजादा सल्लीम सेना- 
पति बनाये गये, ओर राजा मानर्सिह उनके सल्लाहकार बने | होन- 
हार राजकुमार जगतर्सिह बगात्न में वाप का उत्तराधिकारी हुआा । 
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खुश- खुश पंजाब पे श्रागरे भाया भौर सफर का सामान कहने में 
लगा था कि श्रचानक दुनिया से ही उठ गया। बड़ा ही छुशील, 
जवान था | ऋलवाहों के घर-घर कुहराम मच गया। मानसिंह को 
यह खबर मिली तो उसझी अँखों में जगत सूना हो गया। दो 
बेटों के घाव भ्रभी भरने न पाये थे कि यह गहरा घाव ओर 
बैठा । हाय ! जवान और होनहार बेटे की मोत का सदमा कोई 
उसके दिल्ल से पूछे | श्रकबर को भी जगतर्सिह की मृत्यु का बड़ा 
दुःख हुभा, उससे बहुत स्नेह रखता था। उसके बेटे महानसिह 
को बंगाल्न भेजा, पर वह श्रभी श्रनुभव-हीन लड़का था। पढानों 
से हार खाई शोर सारे बंगात्न में बागियोँ ने स्वाधीनता का मंडा 
फडरा दिया । इधर शाहजादा सलीम का मन भी राणा को मुहिम से 
उचाट हुआ । भोग-विलास का भक्त था, पहाड़ों से सिर टकराना 
पसन्द न आया । बिना बादशाह की इजाजत के इक्बाहाबाद को 
लोट पड़ा । मानसिंह भी बंगाल को चल्ला कि विप्व की भाग को 
उपद्रविर्यों के रक्त से बुकाये। मगर भ्रफसोस ! बुढ़ापे में बदनामी का 
धब्वा लगा | अरूपर को शक हुभा कि सलीम राजा के इशारे ही से 
ल्ोटा है, यद्यपि यह सन्देह निराधार था। क्योंकि शाहजादे का 
मन पहले पे ही उसकी भोर से सशंक भोर कलुषित हो रहा था । 
परन्तु मानसिह की साहस-वीरता-भरी कार्यावली ने शीघ्र ही इस शंका 
को दूर करा दिया । कुछ ही महीनों में बंगाज् ने फिर अकबर के 
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सामने सिर कुका दिया। ओर सन १४०४ हैं? में श्रकवर की 
गुण-ग्राहकता ने उसे शाहजादा खुपतरो के शिक्षक-पदपर नियुक्त करके 
हल्फहजारी मनप्त्--ठ: हजार सवारों के नायकल--से सम्मानित 
किया | भत्र तक् यह गोर्व किसी ओर भ्धिकारी को प्राप्त न 
हुआ था। पर राजा टोडरमत्न के सिवा दूसरा कौन था जो खामि- 
भक्ति भोर उसके लिए जान हथेली पर लिये रहने में उसकी 
बराबरी कर सकृता । इस पर विशेषता यह कि वड़ स्वयं भी एक 
घुविर्यात्‌ सुसम्मानित कुद्ध का दीपक था जिप्के साथ २० हजार 
योद्धा हरदम पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे | पर 
हा हनत ! सहज वाम-विधि से उसका यह सम्मान श्र 
उत्कषे न देखा गया । सन्‌ १५०४ हैं० में भकबर ने इस नश्वर 
चोले का त्याग किया भ्रोर उसी दिन से मानसिह का गौरव-सूरे 
भी भ्रध्ताचत्न की ओर भभिमुख हुआ | तथापि जहाँगीर के राज्य- 
काल में भी उसने £ बरस तक इज्जत-भाबरू के साथ निषाह 
दिया। उसकी सुल्की हुई बुद्धि ओर व्यवहार-कुशलता की सराहना 
करनी चाहिये कि जेसा समय देखता था, वैसा करता था शोर 
जहाँगीर की उदारता को भी धन्य है कि यद्यपि मानससिंह को 
खुसरो की शोर से उठाये जानेवाले बखेड़ों का मूत्त कारण 
समझता था पर उसका पद ओर अधिकार सब ज्यों-का-त्यों 
रखा । खानखानां भोर मिरज़ा भजीजू समय के संकेत को समझने 
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की बुद्धि न रखते थे । शरतः अकबर के बाद जब तक जिये 
जीवन्मृत रहे । दुदिन के कष्ट मेलते रहे। 

सन १४१9 ई० में जहाँगीर ने एक विशात्व सेना खांजह 
के सेनापतित्व में दक्षिण पर चढ़ाई करने को भेजी । मान- 
सिंह भी, जो दरबार की उपेक्षा से खिन्न हो रहा था, इस मुहिम 
के साथ चल्ना कि हो सके तो बुढाप में जवानी का जोश दिखा- 
कर बादशाह के दिल्ल में जगह पाये। पर मोतः- ने यह अरमान 
निक्नालनन न दिया। बेटों में केवल्ल भावर्सिह जीता था। जहाँगीर 
ने उसे मिर्जा राजा की पदवी देकर चारहजारी के पद पर 
प्रतिष्ठित किया । 

मानसिह युद्ध-नीति ओर शास्तन नीति दोनो का पडित था ओर 
उनको सम्यक्‌ प्रकार से काम में ल्वाना जानता था | जिस मुहिम पर 
गया, विजय-कीर्ति लेकर ही लोटा । भ्रफगानिष्तान के लोग श्रभी 
तक उसका नाम आदर के साथ लेते हैं | इन गुणों के साथ-साथ 
स्वभाव का विनम्र ओर मिहनसार था। सबके साथ सज्जनोचित 
व्यवहार करता । पीठ पीछे लोगों को भत्ताई ऋत्ता, प्रसन्‍्नचित्त 
तथा विनोद-प्रिय था | उसकी उदारता उस जमाने में बेजोई़ थी, 
जिसको एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है कि जब दक्तिण को मुहिम 
जा रही थी, बाल्याघाट स्थान में अन्न का ऐसा टोटा पडा कि 
एक रुपए के आटे में भी आदमी का पेट नहीं भरता था। एक 
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दिन राजा न कचहरी से उठकर कहा कि श्रगर में मुसबमान होता 
तो एक समय हजार मुसलमानों के साथ भोजन करता । पर मैं सत्र 
में बूढ़ा हूँ, सप भाई मुझ से पान स्वीकार करें | सब्र से पहले 
खाँजहों लोदी ने हाथ सिर पर रखकर कहा कि मुझे स्वीकार है, 
फिर ओरों ने मी स्वीकार किया । राजा ने एकसो रुपया पंजहजारी 
का ओर इसी हिसाब से ओरों का भोजन-व्यय बाँध दिया । हररात 
को हर एक श्ादमी के पास एक खरीते भें यह रुपया पहुँच जाता। 
खरीते पर उसका नाम लिखा होता । सिपाहियों को रसद पहुँचने 
तक सस्ते दाम पर चीजे मिलने का प्रबन्ध करता । रास्ते में मुसल्न- 
मार्नों के लिये हम्माम भोर कपड़े की मप्जिद बनवाकर खडी 
कराता । इसी को ओदाये कहते हैं ओर दरियादिली इसी का नाम 
है। 'बागोबहार' में शहजादी बसरा की कहानी पढ़िये और 
उसकी तुल्लनना इस ऐतिहासिक कथा से कीजिये । 

राजा टोडरमल की तरह राजा मानसिंह भी मरते दम 
तक श्पने बाप-दादों के धरम पर दृढ़ रहा, पर कट्टरपन से 
उसके स्वभाव को तनिक भी लगाव नहीं था। धामिक श्र- 
सहिष्णुता वा पक्षपात रखनेवाले व्यक्ति का शझ्कबर के राज्य- 
काह्न में उत्तष पाना असभव ही था । शझकबर ने एक बार मानसिंह 
से हशारतन्‌ धर्म-परिवतेन का प्रस्ताव किया, उस राजा ने ऐसा 
उपयुक्त उत्तर दिया कि बादशाह को चुप हो जाना पडा । पृस्‍्तकों 
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में बहुत-से उल्लेख भिल्लतरे हैं जिनसे प्रकट होता है कि राजा 
रसिकता, विनोदशील्ता भ्रोर चुटकल्लेबाजी भे भी ओरों सेद्दो 
क़दम शागे था| यही गुण थे जो उसके उत्कषें के सोपान थे। 
पर हमारी दृष्टि में तो उसका मूल्य भर महत्त्व इसलिए है कि 


उसके घराने ने पहलेपहल दो परस्पर विरोधी समुदार्यों को 
मिल्नाने का यत्न किया । 


राजा टोडरमल 


यो तो श्ररबर का दखार विद्या ओर कह्वा, नीतिज्ञता ओर 

कार्य-कुशहूता का भंडार था ; पर इतिहास के पन्नों पर टोडरमल् 

का नाम जिस झाब-ताब के साथ चमका, राज्य-प्रबन्ध भोर शासन- 

नीति में जो स्मरणीय काये उसके नाम से संयुक्त हैं, वह उसके 

समकाल्ीनों में प्ते किसी को प्राप्त नहीं । खानखाना, खानजमाँ 
१० 
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और खान आजम की प्रलयक्री तत्वों थीं, जिन्होंने श्रकंबरी 
दुनिया में धूम मचा रखी थी, पर वह बिज्लियाँ थीं कि शभ्रचानक 
कोंधी भोर फिर भाँखों से भोभत्ञ हो गई। शभबुल फुजल भर 
कैजी के भनुसंधान भोर गद्दरी खोजें थीं कि जिज्ञासु जन चाहें 
तो राज भी उनसे झपनी ज्ञान-परिधि का विस्तार कर सकते हैं । 
परन्तु टोडरमल की यादगार, वह शासन-व्यवत्थाएँ भोर विधान हैं 
जो सम्यता शोर संस्कृति की इतनी प्रगति के बाद भी झाज तक 
गोरव की दृष्टि से देखे भोर श्रद्धा के साथ बरते जाते हैं।न 
काल की प्रगति उन्हें छूने का साहस कर सकी ओर न शासन- 
प्रणाली के भ्रदल-बदब । 

टोडरमल जाति का खत्री शोर गोत्र का टंडन था। उसके 
जन्म-स्थान के विषय में मतभेद हैं पर एशियाटिक सोसायटी की 
नयी खोजो ने निश्चित कर दिया है कि भ्रवध प्रदेश के लाहरपुर 
ग्राम को उसकी जन्म-भूमि होने का गौरब प्राप्त है। माँ-चाप 
निधनता के कारण कष्ट से दिन बिता रहे थे | उस पर यह 
विपत्ति ओर पड़ी कि न्मभी टोडरमल के हाथ-पाँव सम्हद्दने न 
पाये थे कि बाप का साया भी सिर से उठ गया शोर विधवा 
माता ने न मालूम किन कठिनाइयों से इस होनहार बच्चे को 
पात्चा । पर भगवान की लीला को देखिये कि यही झनाथ ओर 
असहाय बालक सम्राट्‌ श्रकबर का प्रधान मंत्री हुआ जिसको 
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लेखनी की सत्ता सारे भारतवर्ष में व्याप्त थी। दुनिया में बहुत 
कम ऐसी माताएँ होंगी, जिनके लड़के ऐसे सपूत होंगे भौर कम 
ही किसी सन्त-महात्मा का श्राशीर्वाद ईश्वर के दरबार भें इस 
प्रकार स्वीकृत हुभा होगा । 
ठस जमाने में जब कि शिक्षा ऊँची श्रेणीवार्तों तक ही 
सीमित थी, भोर भाज की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का नामभी न 
था, इस निधन बात्षक की पढ़ाई-लिखाईं क्या हो सकती थी । हां, वह 
स्वभावतः तीचणबुद्धि, परिश्रमी भ्रोर ढंग से काम करनेवाला 
था ओर यह श्रम्यास वय के साथ साथ हृढ होते गये। 
अभी वयस्क भी न होने पाया था कि जीविकाजेन की श्रावश्यकता 
ने घर से बाहर निक्राज्ना। शेरशाह सूरी उन दिनों भारत का 
ग्य-विधाता हो रहा था ओर उसका मन्‍्त्री मुजफ्फर खां जमीन 
का बन्दोषस्त करने में व्यस्त था। उसकी सरकार में साधारण 
कल्के का काम करने लगा। पर नेसर्गिक प्रतिमा भोर सहज गुण 
कब छिपे रहते हैं ! श्रपनी कार्य-कुशब्रता भौर श्रम-शीत्षता 
की बदौब्नत भागे-भागे रहने लगा; भोर दफ्तर के श्नेक विभाग 
उसके झाधीन हो गये । चूँकि झ्ारम्भ से ही उसको पुस्तका- 
ध्ययन ओर नई-नई बातों के जानने का शौक था, बहुत जहद 
दफ्तर के काम-काज भोर सारी बातों का पूरा जानकार हो गया । 
इस बीच जमाने ने करवट बदल्ली । भो सूरी वेश का हास हुभा 


कलम, तलवार ओर त्याग १५६ 


ओर हुमायूँ का भाग्य जागा । पर वह भी कुछ ही दिनों में स्वगे 
को सिधारा ओर ध्कबर ने राजमुकुट सिर पर घरा । वह श्रादमी 
का परखनेवाल्या था। एक ही निगाह में ताड गया कि यह 
नोजवान मुंशी एक दिन जरूर नाम करेगा। उसे श्रपनी सरकार 
में ले लिया ओर दरबार में रहने का हुक्म दिया । 

पर श्रकबर का दरबार वह उद्यान न था जहाँ कोई निरा 
सिपाही या निरा मुंशी यश और सम्मान के फूल चुन सकता। 
टोडरमत्न भ्रव तक कलम के जोहर दिखाता रहा। पर सन्‌ 
१५६४ ई० में श्रावश्यकता हुई कि वह यह दिखल्लाये कि में 
किस रग-पट्ठे भर दम-खम का सिपाही हूँ । उन दिनों हुसैन 
कुली खां--खां जमां ने फसाद पर कमर बॉँची थी । वह अपने समय 
का बडा ही रण-कुशल पराक्रमी, योद्धा था, ओर कितने ही मार- 
को में श्रपने साहस तथा वीरता का प्रमाण दे चुका था। .ख़ुद 
तो बिहार ओर जोनपूर के सूबे दबाये बैठा था, भोर श्रपने 
छोटे भाई बहादुर खाँ को, जो वीरता और साहस में उसीका 
जोड़ी था, श्रवव की ओर खाना किया था। अकबर ने मीर 
मुइज्जुलघुरक को भेजा कि बहादुर खाँ को गिरफ्तार करके दर- 
बार में हाजिर करे | पर उससे कोई काम न बनते देखकर टोडर- 
मत्न को भेजा कि विक्ृत-मस्तिष्क नमकहरार्मों को चेतावनी देदे 
झोर इससे काम न निकले तो कान उमेठकर भक्त ठिकाने कर 
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दे । टोडरमत्न तुरत इस मुहिम पर खाना हुभा, पर मुकाबल्ला ऐसा 
करारा था भ्रोर मीर मुदृज्जुल्मुस्क जिसके नाम सेनापतित्व था 
ऐसा कच्चा सिपाही था कि शाही फोज को पीछे हटते ही बना। 
हाँ, धन्य है टोडरमक्ञ को कि भेदान से न टला भोर इस हार में 
भी मानो उसकी जीत ही रही । भ्रकबर ने पहल्लो बार परीक्षा 
त्ली थी, उसमें पूरा उतरा । फिर तो उसकी लेखनी की तरह उसकी 
तब्बवार भी सर्रटे भरने छगी | जिस मुहिम पर जाता, विजय- 
ढच्मी उप्तके गले में जयमात्न डात्ती । चित्तोड, रणथंभोर भोर 
सूरत की विज्ञर्यों में उसने अपना ज्ञोहा मनवा दिया भोर अपन 
समय के प्रोढ़ सम्मानित सेना-नायकों में गिना जाने लगा । 

पर सबसे बड़ी मुहिम जिसने उसकी वीर्ता का सिक्का बिठा 
दिया ओर जिसमें उसने अपने जीवन के ७ साज्न त्गा दिये, 
बगातज्न की चढ़ाई थी | खांजमां ने सन्‌ १५६७ ई० में श्रपनी 
करनी का फल् पाया, भोर मुनहम खाँ खानखानां उसकी जगह 
सेनापति बनाया गया। पर कुछ तो वह स्वभाव से ही शान्ति- 
प्रिय था, और कुछ बंगाल के भ्रफगान-युद्ध ने तूत्र खींचा 
अन्त को शाही फोज के लोग झारठों पहर की दोडधूप से ऊब 
गये । जो चुराने लगे | भ्रकंवर को इन सब बातों को गुप्त सूचना 
मिल्लती रहती थो | सोचा कि किसी ऐपे दृडचित्त ओर शनुशा- 
सनविद व्यक्ति को बंगाह्न भेज जो सारी सेना को भ्नुशासन के 
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शिकंज में कसकर उसकी नसें ढीली कर दे । ऐसा झ्ादमी टोडर- 
मत्न के सिवा भौर कोई दिखाई न दिया । झतः राजा कुछ नामी 
योद्धाओओं के साथ बंगाल को खाना हुशा । 

बंगाल में राजा टोडरमल़् ने वह-वह काम किये जिनसे 
इतिहास के पन्‍ने सदा चमकते रंहैंगे। यह उसी की बुद्धि-विचत्ष- 
णुता थी जिसने सारे बंगाल में भ्कबर की दुहाई फिखा दी । 
उसके एक हाथ में तबवार है, दूसरे में तेगा | काम की भीड़ से 
दम मारने की फुरसत नहीं। कहीं तो वह तलवार में जौहर 
दिखाता है, कहीं कागजी घोड़े दोड़ाता है। रण में जहाँ भड़ 
जाता, वहाँ से हटना नहीं जानता । सिपाहियों को ऐसा बढ़ाता, 
ऐसा ब्ल्नकारता है कि हारी हुई लड़ाई जीत लेता है । यह उसी 
का दिल्ल है कि तुक व तातारी सिपाहियों को, धोखा देना जिनकी 
घुट्टी में पड़ा हुआ है, कहीं मित्रोचित चेतावनी से, कहीं डराबे से, 
कहीं लाबच से काबू में रखता है। उसकी सतत विजय ने 
पठानों के छक्के छुड़ा दिये। दाऊद खाँ ध्ाखिरी बार भपने 
दिल्ल के भरमान निक्राक॒कर कतल्न हुभा। बंगात्न सूबे पर 
झकबरी पताका फहराने लगी भोर टोडरमक्ष विजय की दुदुभी 
बजाता, यश के घोड़े पर सवार राजधानी को लोटा ओर यथापू्े 
मंत्रित के काम करने छ्वगा। मोतमिदुद्दोद्ता की उपाधि पाई, 
भोर विद्या से शोर भी मान-सम्मान का अधिकारी हुआ। 
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हसी बीच खबर मिली कि वजीर खां की गल्तियों से 
गुजरात में गड़बड़ मच रही है। फोरन टोडरमत्न को हुक्म हुभा 
कि जाकर वहाँ की त्थिति को सुधारे। राजा साहब रवाना हुए 
ओर वहाँ पहुँचकर मात्र-महकमे आदि की जाँच करने लगे। 
हतने ही में यह गुल्ल खिला कि गुजरात के कुछ फसादियों ने 
बगावत मचा दी | वजीर खा की हिम्मत छूट गई। किला बंद 
हो गया भोर साथ ही दूत दोड़ाये कि भागा-भाग टोडरमत्न को 
खबर हरें | राजा भक्ना ऐसी ख़तरे और परेशानी की खबर सुन- 
कर कब एक क्ञण का विलंब सहन कर सकता थ। । तुस्त बागिर्यो 
पर धावा किया । वजीर खां को मर्द बनाकर किल्ले के बाहर 
निकाज्ञा ओर दुश्मनों को दोलका के तंग मैदान में जा लिया । 
वहां खुब घमासान को लड़ाई हुईं। शत्रुपक्ष की नीयत थी कि 
राजा को ठिहाने लगावें | पहले ही घात ब्गाये बेठा था। परन्तु 
राजा की सिंह-सुल्म लत्लकार भोर वज्रघातिनी तत्वार ने उसका 
सब्र ताना-बाना तोड़ डाला। यह मुहिम मार कर यशोमणिडत 
राजधानी को लोटा और दूना मान-प्रम्मान प्राप्त किया । 

पर वह समय ही कुछ ऐसा घटनापूण था भोर सच्चे कतेव्य- 
निष्ठ कमेचारियों का कुछ ऐसा टोटा था कि टोडरमब्न जैसे 
उत्साही कार्यकुशब्व सेवक को चेन से बेठना संभव न था । गुजरात 
से भाया ही था कि बंगाव्व में फिर जोर-शोर से श्ांधी उठी। 
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पर इस बार उसका रंग कुछ भर ही था। सेना ओर सरदार 
सेनापति से बागी हो गये थे । श्रकृबर ने टोडरमक्न को रवाना 
किया ओर उसने इस विध्ज्व को ऐसी चतुराई ओर सुन्दर युक्तियों 
से ठंढा किया कि किसी को कार्नोकान खबर न हुई। नहीं तो 
दुश्मन कब सिर उठाने से बाज र्वता ! राजा से ईष्यो-द्वेष रखने- 
वाले कुछ पामर्रों ने घात लगाई थी कि सेना के निरीक्षण के 
समय राजा का काम तमाम कर दें, पर वह एक ही सयाना था, 
ऐसों के पैजे में कब थ्रा सस्ता था। साफ निफ्नल गया । 


१४८२ हं० में आगरे को लोटा। भपनी सच्ची स्वामि- 
भक्ति ओर सेवाओं के कारण राज्य का 'दीवाने-वुल्' श्रथवा श्रथे- 
मैत्री बना दिया गया। ओर २२ सूर्बो पर ठसकी कलम दोड़ने 
लगी । इस समय से मृत्युझाल तक टोडरमत्न को अपने कल्षम का 
जोहर ओर राज्यप्रबन्ध-विषयक्र प्रतिभा के चमत्कार दिश्वाने का 
खूब मौका मिला । केवल एकबार यूपुफज़इयों की मुहिम में राजा 
मानसिंह की सहायता को जाना पड़ा था। 

यद्यपि राजा बहुत ही साधु-स्वभाव भ्ोर शुद्ध निश्छल हृदय 
का व्यक्ति था, फि! भी १४८६ ई० में किसी दुश्मन ने उस पर 
तब्वार चल्लाई सौभाग्यवश वह तो बाल्न बाल्न बच. गया पर उसका 
फन्न एक श्रभागे खत्री बच्चे को भुगतना पड़ा । गहरा सन है 
कि यह ज़िसी द्वेष रखनेवाले सरदार वा अधिकारी का इशारा था। 
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पर संभवतः यह हमत्ञा मौत का ही था। क्योंकि इस घटना के 
थोड़े ही दिन बाद राजा को इस लोक से बिदा हो जाना पडा । 
निदेयी ने दूसरा हमत्बा ज्वर के रूप में किया भर भब भी 
जान लेकर ही छोड़ा । 

ऐतिहासिक ने टोडरमल पर खूब श्ालोचना-प्रत्यालोचना 
की है, पर जिन लोगों को उससे श्रात्यन्तिक मतभेद है, वह 
भी उसका भक्ना ही मनाते हें। भकबर के समस्त बड़े भ्रधि- 
कारियों ओर सरदारों में वह सबसे भधिक सच्चा भोर विश्वासी 
शुभचिन्तक था | उसके सिवा शोर कोई मन्त्री, सूबेदार श्रादि 
ऐप्ता न था जिसेन दगा देन ओर नमकहरामी का धब्बा अपने ऊपर 
न लगाया हो । वही एक पुरुष है जिसको नेकनामी की चादर 
बगले के पर की तरह स्वच्छ है। राग-द्वष युक्त ऐतिहासिकों ने 
उप्त पर धब्बे लगाने की कोशिश जरूर की, पर विफक्न रहे । 

टोडरमन्न की कारगुजारियों को बयान करना अकबर के 
राज्यकात्न का इतिहास लिखना है। ऐसा कोन-सा विभाग था, 
दीवानी मात्व या सेना, जिस पर टोडरमत्न की कार्ये-कुशहता ओर 
प्रबन्ध-पठुता की मुहर न ह्गी हो | शाही ह्वशकर पहले कोसों में 
उतरा करता था। हाथीखाना कुछ यहाँ है तो कुछ वहाँ। 
'तोपखाने का एक हिस्सा इस सिरे पर है तो दूसरा उस सिरे पर । 
साशंश बड़ी भ्स्त-व्यध्तता रहा करती थी। टोडरमत्न की नियम- 
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प्रिय प्रकृति ने पेदल, सवार, तोपखाना, रसद, बाजार, हश्कर 
झादि के उतारने के लिए व्यवस्थाएँ निक्तात्ञीं। इसी सिल्नसिले में 
आईने दाग” भ्र्थात्‌ घोड़ों पर दाग छागाने के नियम की चर्चा 
भी भावश्यक्र मालूम होती है। पहले स्थाई सेना न रखी जाती 
थी, सामन्तों सरदारों को जागीरें मित्र जाया करती थीं ओः 
उनको हुक्म था कि जब शञ्ाज्ञा हो भझपनी नियत सेना के साथ 
दरबार में हाजिर हुआ कर। सरदार इसमें दाव-पेच निकालकर 
जेब भरते, हाजिरी भोर जेँच के समय घोड़ों की नियत संख्या 
इधर-उधर से माँग जोचकर दिखा देते | जब यह बल्ला सिर पे टक 
जाती तो फिर वही ढर्ग पकड़ लेते। टोडरमल ने इसका प्रतीकार 
भी किया कि जाँच के समय घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता 
जिसमें घोखेवाजी का कोई मोका न रहे । 

सिकन्दर लोदी के जमाने तक हिन्दू लोग पामतोर से 
फारसी या अरबी न पढ़ते थे, हन्हेँ “म्लेच्छ-विद्या” कहते थे । 
टोडरमब ने प्रस्ताव किया कि सम्पूें-भारत साम्राज्य के सब्र 
दफ्तर फारसी में हो जायेँ । पहले तो हिन्दू इस योजना से चोके, 
पर टोडरमत्न ने उनके दिलों में यह बात श्रच्छी तरह बेठा दी 
कि राजा की भाषा जीविका की कुंजी है। ऊँचे पद, अधिकार 
ओर सम्मान चाहते हो तो उस भाषा को सीखक? पा सकझते हो, 
अकबर ने भी सहारा दिया, योजना चल्न निकली और कुछ ही 
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साल के भरसे में बहुत-प्े हिंदू फारसी-दोँ हो गये। इस दृष्टि से 
हम कह सझते हैं कि टोडरमक्गध उदू भाषा का पूवे पुरुष है, क्योंकि: 
यह उसी की दूरदशिता का फक्न है कि हिन्दुओं में फारसी 
का चल्नन हुआ । फारसी शब्द मामूली घरेलू बोल-चाल् में 
प्रयुक्त होने लगे, भोर इस प्रकार रेखते &9 से उठे की जड़ 
मजबूत हुईं । 

टोडरमल गणना-शाखर--हिसाब-किताब की विद्या में अपने 
समय का सववेमान्य भाचाये था । पहले शाही गणना-विभाग 
बिल्कुल्ल श्रव्यवत्थित था। कहीं कागूजात फारसी में थे, कहीं 
हिन्दी में । टोडरमब्न ने इस श्रस्त-व्यत्त स्थिति को भी नियम- 
व्यवस्था की श्रेखला में बॉँधा। यद्यपि इस सम्बन्ध में रुवाजा- 
शाह मंसूर, मुज़फ्फर खाँ भोर श्रासिफखाँ ने भी बड़े बढ़े 
काम किये, पर टोडरमल की कीति की चमक-दमक के सामने 
उनका कुछ मुल्य न रहा । बहुत से नकशे भोर तालिकाओं 
के नमूने 'आईने श्रकषरी” में दज हैं, आज भी उन्हीं की 
खानापुरी की जाती है। यहाँ तक कि सांकेतिक शब्दावली 
में भी कोई परितेन नहीं हुआ । 


६8 उदूं का पहला नाम जिसका अथथ है--मिली-जुली खिचड़ी 
भाषा, क्योंकि उदूं भाषा अरबी फ़ारसी, तुर्कों, हिन्दी आदि शब्दों 
की खिचड़ी है । 
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पर सबसे महान काये जो टोडरमक की यादगार है 
शोर जिसने सारे सम्ब-जगत्‌ में श्रथनीतिजञों में उसको 
विशिष्ट स्थान दे रखा है, उसका मालगुजारी का बन्दोशस्त 
है जिसको संत्तेप में बता देना विस्तार-भय होते हुए भी, 
हम श्रावश्यक समभते हैं । 

पहले मात्नगुजारी का प्रबन्ध कूते पर था। टोडरमन्न की 
सक्नाह से सारी श्रधिकृत भूमि की पेमाइश की गयो । पहले 
जरीब रस्सी की होती थी, इससे सूखी भोर तर जमीन में 
अन्तर पड़ जाता था। इसलिए बाँस के टोटों मेँ लोहे की 
कड़िये। डालकर जरीब॑ तैयार की गंश । सारी सूखी शोर 
गीली जमीन मय पहाड-जंगल, ऊसर, बंजर के नाप डाद्ी 
गई । कुछ गांवों का परगना, कुछ परगनों की सरकार, 
भोर कुछ सरकारों का एक सूबा ठहराया गया । बन्दोबस्त 
दस सात्या नियत हुआ । अत ३० सात्ा दहै। राजत्व का 
नियम यह बाँधा कि बारानी भ्रथात्‌ ऐसी जमीन में जहाँ 
वर्षो के जब्ब से भन्न उत्पन्न होता हो, भाषा क्लिसान का ओर 
भाधा बादशाह का श्रोर सिंचाई वाली जमीन में हर खेत पर 
चौथाई खचे भोर उसकी खरीद-बेची की त्ञागत लगाकर 
झनाज में एक तिहाई बादशाही । इंख इत्यादि पर जो भ्रात्ा 
'जिन्स कहल्लाती है, ओर पानी निगरानी क्षमाई श्रादि की 
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मेहनत भनाज से ज्यादा खाती हैं, प्रकार के भनुप्तार 3, १. 8 या ३ 
हक बादशाही बाकी हक काश्तकार। “शआाईने श्रकवरी” भे 
इसके नियम जिन्सवार लिखे हैं । 

यूरोपीय महापुरुषों की तरह टोडरमल ने भी हर काम 
को निश्चित सिद्धान्त भ्ोर समर्यों के श्रनुसार करने की श्ादत 
डाल रखी थी। समस्त विभागों के दफ्तर कठपुतली की तरह 
उसकी डेँगली के इशारे पर काम करते थे। भ्रकबर जेसा 
गुणों की पंख करनेवाला बादशाह इन गुणों की कृद्र न 
करता यह श्रसम्भव था । इसमे सन्देह नहीं कि उसके नियम- 
प्रतिन्‍न्‍्षों के कारण--बड़े ओर प्रभावशाली लोग श्रकसर दिल्ल 
+ जला करते थे। इसीपते भ्रकत्र के काल के इतिहास- 
लेखकों ने उसे श्रभिमानी ओर घेमडी लिखा द्वै | पर ध्यान 
रहे कि नियमनिष्ठ लोग श्रकुसर स्वार्थी जर्नों की झूठी तुह- 
मर्तों के शिकार हो जाते हैं। यह टोडरमल्न की सोम्य-वृत्ति 
और विवेशशीलता ही थी, जिससे वह भपनी इज्जत-भावरू 
सम्हाले रहा । नहीं तो दरखरार के प्रभावशाली यक्तियों ने 
तो उसकी बुराई करने में कोई कसर न रखी थी । 

टोडरमल को धमंडी कहना वस्तुस्थिति पर धूल डाह्नना 
है, बंगाल में उसने ७ साल तक भसि-संचात्नन किया ओर 
यद्यपि सारी सेना उसकी भूकुटी के संक्रेत पर चलती थी पर उसने 
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कभी सेनापतिल का दावा न किया । उसने श्पने को ऊँचा करना 
सीखा ही न था योर भ्रकबर जैसा गुण पारखी मालिक उसको 
न मिल जाता तो किरानी का पद ही उसकी उन्नति का शिखर 
बनकर रह जाता । इस नम्रता के साथ प्रकृति में स्वाधीनता भी 
ऐसी थी कि बंगाल्न भे पुनइम खाँ खानखानां ने जब दाऊद खां 
से सु्नह भी की, तो टोडरमल ने उसका विरोध किया। ओर 
अपनी बात पर ऐंप्वा भरड़ा कि संधिपत्र पर मुहर तक नकी। 
इसी स्वाधीनता-प्रियता को जत्नन रखनेवालों की संकीणेता 
ने घमंड ओर भहकार का रूप दे दिया। इस स्वातंत्य-प्रियता 
के साथ स्पष्टमाषिता का पुण भी उसे काफी मित्रा था। बाद- 
शाह के मुँह पर भी सच बात कहने से न चूकता । सैकड़ों 
लम्बी दाढीवाले मुल्ला दरबार की हवा में भाकर नास्तिकता की 
घोषणा करने छगे थे, पर टोडरमत्न श्रन्त समय तक कट्टर ध्मनिष्ठ 
हिन्दू बना रहा । जब तक ठाकुरजी की पूजा न कर लेता, श्र 
मुँह में न डाब्नता। इससे बढ़कर स्वतन्त्र विचार का होने का भौर 
क्या प्रमाण हो सकता है ! 


माननीय गोपाल कृष्ण गोखले 


भारतीय मह्दापुरुर्षो में यों तो प्रायः सभी के जीवन-चरित्र 
अतिशय उत्साहवद्धेक है, पर उस निष्काम देशभक्ति भ्ोर ब्यात्म- 
त्याग का उदाहरण, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले को सारे राष्ट के 
लिए गवे भोर गोरब की वस्तु बना रखा है, कठिनाई से भोर 
कहीं मित्न सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि देश में भाज ऐसी 
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विभूतियाँ विद्यमान हैं, जिनका बुद्धि-वेमव भ्रधिकत विशात्र है, 
जिनका पाणिडत्य श्रधिक गम्भीर है, जो पद-पतिष्ठा म॑ भाप से 
बड़े हैं, पर वह सच्चा देश-प्रेम जिसके कारण श्यापने अपने श्रापको 
देश पर निछावर कर दिया है, भपनी विघ्तृति, गहराई ओर 
बगन में बेजोड़ है। भरापका जीवन उत्साही युवकों के लिए उच्चा- 
कांता का अनुकरणीय उदाहरण है। भाज श्रापको देश के राज- 
नीतिक मंडलों में बहुत ही ऊँचा पद प्राप्त है। ओर यह कहने 
में तनिक भी श्रत्युक्ति नहीं कि आपके देशवासी श्रापकरी पूजा 
करते हैं| इसका प्रमाण इससे बढ़कर भोर क्या हो सकता है कि 
महात्मा गांधी जमे पूजनीय पुरुष भी भ्ापको भपना गुरु मानते 
हैं। ओर इस तो शक-शुक्हे की ग्रुनाइश ही नहीं है कि 
व्यवत्थापिष्ा सभा में आपने जो बड़े-बड़े काम किये हैं वह उसके 
हतिहास में चिसत्मरणीय रहेंगे । 

गोखले का जन्म १८६३ ई० भें महाराष्ट्र के कोरुहापुर 
नगर भें हुआ। मा-ब्राप अगर निेन ओर शथेकष्ट में नथेतो 
किसी प्रकार सम्पन्न भी न थे। भापने वहीं के स्कूलों में पढ़कर 
एफ० ए० पास किया ओर फिर बम्बई जाकर एलर्फिल्टन कालिज 
में नाम लिखाया। प्राचीनता ओर देशोपकार की दृष्टे से यह 
कालिज भारत के सब्र कालिजों का सिस्‍मोर है। दादा भाई 
नोरोजी, सर फृ'रोज शाह मेहता जैसे राष्ट्नायकों की शिक्षा-शात्रा 


१६९ कलम, तलवार ओर त्याग 


होने का गोख इसी कालेज को प्राप्त है। मिस्टर गोखले की 
नैसर्गिक प्रतिमा की यहाँ बहुत जल्दी घूम मच गहँ। 
विद्यार्थी ओर भ्रध्यापक सभी झ्यादर की दृष्टि से देखेन हवगे। 
गणित से आपको विशेष रुचि थी ओर कालेज के गणिताध्यापक 
मिस्टर हाथाने अपने होनहार शिष्य के बुद्धि-वेभव पर गये किया 
करते थे। चूँकि झापके मां-बाप पढ़ाई का खचे न उठा सकते थे, 
इसलिए यह अत्यावश्यक्र था कि परीक्षाफत्न ऐपा हो जिससे श्राप 
छात्रवृत्ति के भधिकारी ठड़्गाये जायेँ ओर कोई भी श्रादमी जो श्राप 
ओर आपके गुणा से परिचित था, भरापकी सफह्ता में स्‍त्ती बरावर भी 
संदेह न कर सकृता था। पर कुछ ऐसे संयोग उपस्थित हुए कि 
शाप सम्मान के साथ बी० ए० की उपाधि न प्राप्त कर सके । 
इस विफल्ञता से आपकी जो दुःख हुआ उसकझ्ना अंदाजा वही 
अच्छी तरह कर सकता है, जिसकी शाशाओं पर इस प्रकार पानी 
फिर गया हो। भन्‍्त में जीविका की चिन्ता आपको पूने ले 
गईं। यहाँ इंजीनियरिंग कालेज में भरती होने का विचार था 
जिसके लिए गणित में प्रवीण होने पे भाप विशेष रूप से उपयुक्त 
थे। पर असफलता फिर झपना भमंगढू-रूप लेकर सामने श्राई। 
प्रवेश की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रिंसपत्न ने भ्रापरो 
भरती करने में श्रसमथेता प्रस्ट की। इस नई विफलता पे 
झ्रापका मन ओर भी छोटा हो गया। फल मन-चाहा होता 
११ 
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तो भ्राप किसी डिवीजन के इंजीनियर हो जाते भर धन-वैभव 
के विचार से आपकी स्थिति कहीं भ्रच्छी होती । मगर फिर 
शापके हृदय-मस्तिष्क के उच्च गुणों की श्रभिव्यक्ति जाने किस 
क्षेत्र में हीती। सच तो यह दै कि आपके भाग्य में देश ओर 
जाति पर निछावर होना लिखा था। आपकी वह विफलताएँ 
जो भ्रापकी निजी श्राकांज्ञाओं की पूर्ति में बाधक हुईं, राष्ट के 
लिए ईश्वर की बहुत बड़ी देन सिद्ध हुईं। भगवान करे, ऐसी 
विफल्ताएँ जिनके शुभ परिणार्मों पर सहर्सों सफब्नताएँ ईर्प्या कर, 
सबको प्राप्त हों । 

उसी समय वहाँ दत्तिण के कुछ उदाश हृदय, उत्साही देश- 
भक्तों ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए एक श्रग्रेजी स्कूल खोला 
था ओर मिलस्‍्टर तिह्नके, मिस्टर श्रापंटे और अन्य मद्ानुभावों के 
संरक्षण में 'डेकन एजुकेशन सोसाइटी” नाम से संस्था स्थापित 
हुई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा का प्रचार करना था। मिस्टर 
गोखले ने जीविका का भोर कोई उपाय न देख, इसी विद्यात्षय 
में एक पद स्वीकार कर लिया । भागे चलकर यही विद्यात्षय 
फर्गुसन कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ शोर थ्राज तक दक्तिण 
की सहानुभूति, देश-सेवा के उत्साह भोर प्रात्म-त्याग के सजीव 
स्मारक-रूप में विद्यमान है। उक्त शिक्षा-संध्या के प्रत्येक सदस्य 
को यह प्रतिज्ञा की पड़ती थी कि में इस कालेज में बिना 
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पारिश्रमिक का विचार किये, यथाशक्ति शिक्षण-कार्य करता 
रहूँगा । भारतवषे भननन्‍्तकाल्न तक उन महानुभावों के भात्म-त्याग 
का अआणी रहेगा, जिन्होंने भ्रपने निजी क्वाम की ओर न 
देखक( श्रपना जीवन देश-सेवा के लिए अपैण कर दिया 
भोर जिनके सत्रयत्न के फलस्वरूप एक छोटा-प्ता स्कूल श्राज 
देश का एक सुविख्यात श्रोर सुसम्मानित राष्ट्रीय महाविद्यालय है। 
प्रसन्‍नता की बात है कि देश-सेवा का उत्साह जिसने फर्मुसन 
कालेज को पाला-पोसा, भराज हमारे ज्ञानालोऋ से वंचित प्रांत 
में भी विशेषरूप से प्रकट हो रहा है श्रोर कुछ प्रगतिशील देश- 
भर्क्तों ने सेंट्ल हिन्दूकालेज के लिए श्रपना जीवन श्रपंण कर 
दिया है ओर उनकी यह तपस्या शरगे चलकर झवश्य सफल होगी। 

मध्यवित्त वगे के दूसरे नवयुवकों की तरह गोखले के हृदय 
में भी नाम-प्रतिष्ठा के भ्रतिरिक्त धन-सम्पत्ति की भी श्ाकांक्ा 
भरी हुईं थी । यह नोकरी उन्होंने आवश्यकता से विवश होकर 
केवल भ्रस्थायी रूप में स्वीकार कर ज्ञी थो। पर जब्र संस्था के 
सदस्यों के साथ उठने-बेठने, रहने-सहने भोर विचार-विनिमय का 
अवसर मित्ना तो उनके उदार ओर सहानुभूति-युक्त विचारों का 
इन पर भी गहरा भसर पड़ा । श्राप भी उसी रंग में रंग गये भोर 
देश-सेवा की उमंग इतनी उमड़ी कि नाम, बड़ाई, धन-दोल्नत के 
हवाईं किले क्षण में धराशायी हो गये । झ्ाप जेसे युवक के लिए 
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जिसके पास न पेतृक सम्पत्ति थी ओर न श्रामदनी बढ़ाने का 
ओर कोई जरिया, हस शिक्ञा-संस्था के उद्योगों में हाथ बैंटाना 
साधारण बात न थी। खासकर उस श्रवस्था में जब कि उन पर 
बहुतों के भरण-पोषण का भार हो, प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने 
से पहले कुछ समय तक भाप बड़े पसोपेश में पड़े हुए थे, पर श्रन्त 
में देश-प्रेम की विजय हुई ओर शझ्राप डेकन एजुकेशन सोसाइटी में 
सम्मिलित हो गये, जिसका भथें यह था कि श्राप ७४) रुपए 
मासिक वेतन को उन्नति की चरम सीमा समझकर २० वर्ष 
तक शिक्षण-कार्ये करते रहें । इस त्याग से प्रकट हो सकता है कि 
आपकी दृष्टि में लोकहित का दरजा दूसरी लोकिक इच्छाओं की 
तुबना में क्या था | जब इस बात को सोचिये कि उस समय 
श्राप की भ्रवस्था कुत्न जमा १८ सात्र की थी, जब हृदय में उम्गों, 
आकांत्ताओं का सागर कहराता रहता है, तो स्वीकार करना पड़ता 
है कि भाप सचमुच देवता थे। ऐसे देशभक्त तो बहुत मिलेंगे जो 
संसार के सुख-भोग से परितृप्त हो जाने के बाद श्रन्त के थोड़े-से 
दिन देशकायें को दे दिया करते हैं, पर ऐसे कितने हैं जो मिस्टर 
गोखले की तरह अपना तन, मन, धन सब राष्ट्र के चरणों पर 
समपेण कर देने को प्रस्तुत हो जायें ? 

उक्त संस्था में सम्मिल्नित होने के बाद आप बड़ी ल्वगन, 
उत्साह ओर एकनिष्ठता के साथ श्रध्यापन-कार्ये में जुट गये। 
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झपने उत्साह ओर परिश्रम के कारण थोड़े ही समय में प्रध्यापकों 
में ध्रापको विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया। भौर कुछ ही दिनों में 
भाप कालेज के प्राण हो गये। उस समय कालेज की श्राथिक 
भ्रवस्था ऐसी बुरी हो रही थी कि मजबूरन्‌ एक मामूली-से मकान 
में गुजर करना पड़ता था | भापने उसके लिर एक यथायोग्य, 
भव्य भवन बनवाने का निश्चय किया और श्रपने सहयोगियों के 
साथ दक्षिण देश का दोरा शुरू किया। छृगभग तीन बरस के 
थक प्रयास के बाद श्राप ने दो लाख रुपए एकत्र कर लिये । 
इस सफलता ने श्ापकी उद्योग-शीलता, कार्य-कुशढ्तता और प्रबन्ध- 
पठुता का सिक्का बिठा दिया | कालेज के लिए जल्द ही एक 
आलीशान इमारत बनकर तेयार हो गई जो सदा दात्षिणार्त्यों की 
सच्ची देश-भक्ति ओर निशसवार्थ प्रयत्न का प्रतीक बनी रहेगी । 
इस महिमा-मण्डित कालेज ओर उसके सच्ची लगनवाले काये- 
कर्ताओं के श्रम भोर उद्योग की सराहना ला नाथेकरोट श्र 
झन्य सज्जनों ने जिन शब्दों में की है, वह निश्चय ही भति उत्साह- 
वद्धेक है। 

चूकि देश को गोखले का चिस्क्रूणी होगा था, इसलिश उसके 
सामान भी देवगति से इकट्ठा होते गये । शिक्षा-पम्मन्धी काये 
करते श्रभी पूरे तीन बरस भी न हुए थे कि श्रापको उस विद्या- 
गुण से पूरे, देवोपम, उदारहृदय, महापुरुष की शिष्यता का 
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छुयोग प्राप्त हुआ जिसका यश भाज भारत का बच्चा-बच्चा गो 
रा है। ऐसा कोन होगा जो स्वर्गीय महादेव गोविन्द रानाडे के 
पुनीत नाम से परिचित न हो ! हिन्दुस्तान की हर दरो-दौवार 
ग्राज उस पुण्यकीति का गुणुगान कर रही है। उनका जीवन 
संसार के सम्पूण सद॒गुर्णों का उज्ज्व्ञ उदाहरण है। उस देश के 
प्यारे के हृदय में देश ओर जाति की याद हरदम बनी रहती 
थी | भारतवषे की ऐसी कोन-सी समा-समिति थी जिसको उस 
साधु पुरुष से कुछ सहायता न मिली हो। उन दिलों पूने की 
सावेजनिक सभा की ओर से पत्र निकालने के लिए एक उत्साही, 
परिश्रमी, प्रगतिशील विचाराले युवक की श्रावश्यक्ता थी | 
मिस्टर गोखले की उमर उस समय २२ साक्न से भ्रधक् न थी। 
कितने ही परिपक्व वय ओर श्रनुभववाले सज्जन इस पद के लिए 
दावेदार थे । पर श्रीयुत शनाडे की जौहरी निगाह में इस कारये के 
लिए आप से श्रधिक उप्युक्त दूसरा न दिखाई दिया । वाह क्या 
परख थी ! बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि रानाडे का 
चुनाव इससे भ्रच्छा हो ही नहीं सकता था । 

प१-सम्पादन का भार अपने ऊपर लेते ही श्रापने देश की 
राजनीतिक, आधशिरू, सामाजिक समस्याओं का गंभीर भध्ययन 
आरंभ कर दिया, ओर इन गुत्वियों को सुब्बकाने के लिए मिस्टर 
रानाडे से भधिक उपयुक्त व्यक्ति ओर कौन हो सकता था। एक 
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सज्जन का कथन है कि 'मिस्‍्टर गोखले एक राष्ट्रीय मीरास है 
जो स्वर्गीय रानाडे ने देश को प्रदान किया है ७ ओर यह कथन 
सवेश्ष सत्य है। इसमे कोन इनकार कर सकता है कि भाष भपने 
मुह के रंग में नख से शिख तक डूबे हुए थे। एक भाषण में 
स्वये सावे कहा था कि 'मुके १२ वे तक उस महामति की 
शिष्प्रता का. गोख प्राप्त रहा और इस बीच मैंने उनके उपदेशों से 
अ्रमित लाभ उठाया / इन शब्दों में कितनी श्रद्धा भरी है, यह 
बताने की आवश्यकता नहीं । धन्य हैं वह देवोपम गुरु भोर गुण- 
शाली शिष्य । भाज मिस्टर रानाडे की आत्मा खतरगे में अपने शिष्य 
की निस्स्वार्थ देश-तेवा को देखकर श्रानंद में कूम रही होगी । 
मिस्टर गोले को देश के श्राथिक तथा राजनीति प्रश्नों पर जो 
अ्रसाधारण झ्धिकार प्राप्त था, वह उसी महानुभाव के सत्संग का 
प्रसाद था। इस १२ वर्ष के शिष्यल में श्रापने कितनी ही 
आाथिक रिपोर्टों भोर पत्रों के खुलापे किये जो संशोधन के लिए 
श्रीयुत रानाडे की सेवा में उपत्यित किये जाते थे। भोर क्‍या 
इसमें कोई संदेह है कि उनके संशोधन श्रद्धावान्‌ शिष्य के लिए 
भाफत का सामान हो जाती थीं ! वह ठसी कठिन साधना का 
सुफल् था कि सरकारी श्रार्थिक रिपोटों की भूल-भुलेया को कोई 
चीज न समझते थे ओर चुटकी बजाते दूध का दूध, पानी का 
पानी श्रल्ग करके दिखा देते थे । 
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मिध्टर रानाडे का सालिध्य प्राप्त करने से भ्रापफ़ो केवल 
यही ह्लाभ नहीं हुभा कि भापको देश के उपत्यित प्रश्नों का 
मार्मिक ज्ञान हो गया, किंतु दिन-शत के साथ ने भ्रापके हृदय 
पर भी भपने गुरु की श्रम-शीढ्ता, दृष्टि की व्यापकृता, विवार्रों 
की उदारता, निष्पक्षता, विवेचना-शक्ति भोर सचाई की ऐसी 
गहरी छाप डाल्न दी कि ज्यों-*यों दिन बीते, वह मिटने के बदले 
ओर उमरती गईं। भाठ बरस तक भापने शिक्षण-कार्य करने के 
अतिरिक्त सावेजनिक सभा के पत्र 'ज्ञानप्रकाश' को मिस्टर रानाडे 
के तत्त्वावधान में बड़ी योग्यता से चल्लाया । श्रापके मत ऐसे प्रो 
ओर पक्के होते थे ओर आपके लेखों में वह सजीवता, नवी- 
नता ओर ओज होता था कि थोड़े ही दिनों में वह पत्र शिक्षित- 
समुदाय में झादर की दृष्टि से देखा जाने लगा। भोर सबको 
मालूप हो गया कि देश के सावेजनिक जीवन में एक बड़े ही 
योग्य व्यक्ति की वृद्धि हुई | इसका व्यावहारिक प्रमाण यह मिल्षा 
कि आप बम्जई प्रांतीय को सिद्ध के मंत्री बना दिये गये ओर चार 
सात तक इस काये को भी भापने बड़ी तत्पता भोर योग्यता के 
साथ किया । 

इन सेवाशों की बदोलत श्रापकी कीर्ति देश के दूसरे प्रान्तों 
में भी कस्तूरी की गंध की तह फेन्नने क्ृगी भोर ध्म्त में 
१८६७ ई में आ्राप इंडियन नेशनल कांग्रेत के मंत्री पद पर 
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प्रतिष्ठित हुए । इसी साल श्रापफो भ्पनी देश-भक्ति का परिचय 
देने का एक छुयोग हाथ क्गा। कांग्रेत और अन्य देश- 
हितिषी बहुत भरसे से यह शिकायत करते शा रहे थे कि ऊँचे 
पदों पर श्राम तोर से ऑँग्रेज ही नियुक्त किये जाते हैं भोर भारत- 
वासी श्रधिक योग्यता रखने पर भी उनसे वंचित रहते हैं। अन्त 
में पालेमेंट का ध्यान इस ओर भाकष्ट हुआ भोर लाई विज्नबी की 
अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया कि इस बात 
की जॉच-पड़ताल करे कि यह शिकायतें कहाँ तक साधार हैं और 
कुछ ऐसी तजबीज पेश करे जो सरकार के लिए नियमावली का 
काम दें । दुःख है कि ब्रिटिश नेकनीयती शोर न्‍्याय-निष्ठा का 
यह शभ्रन्तिम परिचय ओर प्रमाण था ओर एऐग्लो इंडियन वर्ग ने 
जिस बेदर्दी के साथ इन प्रस्तावों का दल्नन किया वह उनके 
आचरण भोश नीति पर सदा एक काला धब्बा बना रहेगा । 

उस समय तक मिष्टटर गोखल्ले को सूक््मद्शिता, श्रोज-भरे 
वक्तृत्व, भारतीय प्रश्नों से सम्थक्‌ अमिज्तणा ओर झाथिक 
विषयों की समीक्षा की योग्यता की सारे भारत में घूम मच रही 
थी, इसलिर दक्षिण के लोगों के प्रतिनिधि बनाकर विद्ञबी 
कमीशन के सामने मत-प्रकाश के लिर भेजे गये । मिध्टर घुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी, मिष्टर दीनशा ईदुलजी वाचा भोर मिस्टर सुब्रह्मए्य 
ऐयर के साथ भाप इंगलैंड गये । वहाँ कमीशन के सामने भापने 
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जो भाषण किया वह भाषा के सोष्ठत शोर रोज, युक्ति, तन की 

सबत्नता ओर देश-भक्ति के उत्साह की दृष्टि से बेजोड है। यद्यपि 

यह भाषण बड़ा क्म्वरा था, फि! भी कमिश्नरों ने बड़ी उदारता 

ओर प्रसन्नता के साथ उसकी सराहना की भोर हस्तमें भी सन्देह 

नहीं कि उनके प्रस्तावों पर उप्तका गहरा श्रसा पड़ा | भाग्त की 

गरीबी ओर सरकार की श्रनुचित कठोरता का ऋरुण शब्दों में 
वणन करने के अनन्तर श्रापने कहा--- 

वर्तमान शासन-पणाली का यह परिणाम हो रा है 

कि हमारी शारीरिक ओर मानसिक शक्ति दिन-दिन छीजती 

जा रही है। हम देन्य ओर भपमान का जीवन स्वीकार 

करने को बाध्य किये जाते हैं | पद-पद पर हमको इस बात 

की याद दिक्लाई जाती है कि हम एक दलित जाति के 

जन हैं। हमारी स्वाधीनता का गला बेदर्दी से घोंटा जा 

रहा है, भर यह सब केवल इसलिए कि वतेमान शासन- 

व्यवध्था की नींव ओर मजबूत हो जाय | इंगलेंड का हर 

एक युवक जिसको ईश्वर ने बुद्धि भोर उत्साह के गुण प्रदान 

किये हैं, भ्राशा करता है कि में भी किसी न किसी दिन 

राष्ट्-रूपी जहाज का कप्तान बनूँगा, में भी किसी न किसी 

दिन ग्लेडस्टन का पद ओर नेलसन का यश्ञ प्राप्त करूँगा । 

यह भावना एक घस्वप्त-मात्र क्यों न हो, पर उसके 
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उत्साह ओर उच्चाकांज्ञा को उभारती है। वह जी-जान से 
गुण सीखने भोर योग्यता बढ़ाने के यत्र में ल्ग जाता है । 
हमारे देश के श्रभागे नोजवान ऐसे उत्साह-वद्धक स्वप्त नहीं 
देख सकते। वे ऐसे ऊँचे हवाई महत्व भी नहीं उठा 
सकते । बर्तेमान शासन-प्रणाली के रहते यह सम्भव नहीं कि 
हम उस उँचाई तक पहुँच सकें, जिसकी शक्ति ओर योग्यता 
प्रकृति ने हमें प्रदान की है। वह नीति-बल जो प्रत्येक 
स्वाधीन जाति का विशेष गुण है, हममें लुप्त होता जा रहा 
है। श्रन्त में इस स्थिति का शोचनीय परिणाम यही होगा 
कि हमारी शासन-प्रबन्ध भोर युद्ध की योग्यता, श्रव्यवह्दार- 
वश नष्ट हो जायगी ओर हमारी जाति का इतना अ्रपःपतन 
हो जायगा कि हम लकड़ी काटने शोर पानी मरने के 
सिवा ओर किसी काम के न रह जायैँगे ।! 
कमीशन के सामने गवाही देने के बाद मिस्टर गोखले ने 
कण्डन श्रोर इंगलेंड के दूसरे जिलों का अमण भारम्भ किया 
जिसमें अपनी जो'दार वक्‍्तृताओं से ब्रिटिश जनता के हृदय 
में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करें शोर इस देश की 
स्थिति के विषय में उनकी शोचनीय उपेत्ञा तथा श्रनभिज्ञता को 
दूर करें । आपके इन सत्यरत्नों की दाद ब्रिटिश जनता ने दिल्ल 
खोलकर की । भ्रापफे भाषणों के साथ बडी दिल्वचस्पी दिखाई 
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गई । तब ओर से साधुवाद की वर्षा होने लगी, बधाई के पत्र 
भाने त्रगे भोर कुछ ही दिलों में सब पर शापके वक्तृत्व ओर 
विद्वता का सिक्का बेठ गया । पर ठीक उस समय जब आप कृत- 
काये होकर भारत लोटनेवाले थे, एक श्निष्ट घटना घटित हुई 
जिसके कारण कुछ दिनों तक आपको अपने शनभिज्ञ नाकद्रे देश- 
वासियों से ब्लांछित होना, उनके निष्ठुर व्यंग्य-धात्षेपों का निशाना 
बनना पडा । उन दिनों बम्बई के शासन की बागडोर बाड़े 
सेंडल्‍्ट के हाथों में थी । प्लेग के प्रतिबंध के लिए झापने बड़े कड़े 
नियम प्रचारित किये थे श्रोर उनको काम में ल्ञानेवाले भहल- 
कार उन पर हाशिया चढाकर जनता पर शवशणनीय अत्याचार करते । 
सो जब पूने में इस महामारी का प्रकोप हुआ ओर सरकारी 
कमेचारी उसके प्रतिबंध की घुन में अँघेर मचाने लगे तो जनता 
भड़क उठी । शिक्षित जनों को भी श्रधिक्रारियों का यह हस्तत्तेप 
झनुचित जान पड़ा। उन्होंने इसका जोरों से विरोध किया। 
समचार-पत्रों ने भी उनका साथ दिया। पर नोकरशाही की 
निद्रा न टूटी । भन्त में दो भ्रेग्रेजों--रंंड भोर भायस्टे---को, जो 
जनता की भी निगाह में इन सारी ज्यादतियों के लिए कारण- 
भूत थे, सरकार की करनी झोर जनता के क्रोध का फ्न भुग- 
तना पडा । 


इन दो श्रेग्रेजों के कृतत्ञ से अंग्रेज भधिकारियों के कान 
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खड़े हो गये । उनको संदेह हुआ कि यह उपद्रव शिक्षित-वर्ग का 
उठाया हुआ है। श्रेग्रेजी अखबारों ने भी हल्ला मचाना शुरू 
किया ओर प्रतिहिंसा के भावेश में ईश्वर जाने क्या-क्या लिख 
डाज्ना । किसी ने सछाह दो--हिन्दुस्‍्तानी भ्रखबारों की धज्जियाँ 
उड़ा दो । किसी ने कहा--पूने की ईंट से ईंट बजा दो । भारतीय 
पत्रों का साहस भी सराहनीय है कि वह सच कहने से न चूके ; 
अंग्रेजों का खूब तुकीं-ब-तुर्को जवाब दिया | नतीजा यह हुआ 
कि सरकार ने कुछ देश-भक्तों के रक्त से भपने क्रोध की आग 
ठंडी की । ऐंग्लो-इंडियन सप्रुदाय ने घी के चिराग जलाये, खुशी 
मनाई और सरकार के श्रति कृतज्ञ हुए । 

मिप्टर गोखले श्रभी इंगलैंड में ही थे कि उनके मित्रों ने 
भारत ( बम्बई ? ) सरकार के श्रत्याचार-उत्पीडन के दिल्ल हिल्ला 
देनेवाले विवरण पूने से लिख्र-लिखकर भेजना आरम्भ कर दिये । 
उनको श्राशा थी कि झाप इंगलेंड में सरकार की इन श्रनुचित 
कारवाइयों को मशहूर करके उनकी भर पालेमेन्ट का ध्यान खींच 
सकेंगे । अपने देशवासियों की यह दुदेशा ऐसे देशभक्त के--जो 
देश पर तन-मन वार चुका हो---जोश को न उभारे, यह श्रसम्भव 
था। फिर भी आपने बड़े थैये भोर संयम से काम लिया । झाष 
भली भांति जानते थे कि सरकार पर यह इल्लजाम त्गाने के लिए 
सबूत जुटाना भसम्भव्र हो जायगा ओर इन घटनाओं को प्रकट 
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करने के पूर्व श्रापने बडे सोच-विचार से काम लिया । पर इसी 
वीच रेंड और श्रायस्ट की हत्या का भयावना समाचार पहुँचा और 
उसने ब्रिटिश जनता में श्रजीब हत्नचल्ल मचा दी । भारतीर्यों को 
दण्ड देने के ठपाय सोचे जाने बगे । श्रफृवाह उड़ी कि पूने के 
२४ प्रतिष्ठित भोर प्रमावशाज्ञी जन फॉसी पर लटका दिये 
जायेगे । इसी प्रकार के ओर भी भातंक-जनक समाचार जो सर्वथा 
निराधार थे, प्रसिद्ध हुए । 

शब आप से जब्त न हो सका ओर आवश्यक हो गया कि 
आप भी भपनी भावाज उठाये । श्रतः आपने उन पत्रों के 
आधार पर जो पूने पे भापके मित्रों ने लिखे थे, सरकार की 
अनुचित कठोरता ओर श्रत्याचार की जोरदार शब्दों में घोषणा 
की ओर यह साबित करने की कोशिश की कि यह प्रजा का 
दोष नहीं है कि वह सरकार से विधुख हो रही है, किन्तु 
सरकार की नासमकी है कि वह उसे दुःख देकर उत्तेजित कर 
री है। भापने जो कुछ कहा वह केवल उन्हीं पत्रों के 
भाधार पर था। पर तक्ताल्वीन भारत-सचिव लाडे जाजें हेमिलटन 
ने, ल्वा्ड सैंडरस्ट के पत्र के आधार पर भापके बयान भोर इबजामों 
का खण्डन किया। श्रव भापके लिए इसके सिवा भोर कोई 
उपाय न रहा किया तो तर्थ्यों भर प्रमाण से भपने भभियोगों 
को सिद्ध करें या छज्जा-पूवेक उनको वापस ले। भस्तु, भ्राप भारत 
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लोटे पर इसी बीच बस्बई सरकार ने पूने के मुखियों की गिरफ्तारी 
का हुक्म निकाज्ष दिया था झोर जब्र श्राप भदन पहुँचे तो उन्हीं 
खबर देनेवाले मित्रों के पत्र मिले जिनमे प्राथेना की गई थी 
कि हमारे नाम न प्रकट किग्रे जायें । गिरफ्तारी के हुक्म ने 
उन लोगों को इतना भयभीत कर दिया था कि वह कसम 
खाने को तैयार थे कि वह पत्र हमारे लिखे हुए न थे। मित्रों के 
इस तरह धोखा देने ओर कायरपन दिखाने से उस निमद्ष, 
निष्पाप हृदय को जो चिन्ता भ्रोर व्यथा हुईं, उसका श्रनुमान 
करना श्रसम्भव है। 

कुछ दिन तक सबको भय था कि श्राप सदा के क्षिए साव्व- 
जनिह जीवन से भ्रक्नग हो जाने को विवश किये जायैंगे । भ्रापको 
निश्चय हो गया कि उन श्रभियोर्गों को जो मेंने सरकार पर लगाये 
हैं, साबित करना कठिन ही नहीं स्पष्टतः भ्रसाध्य काये है, इसलिए 
धाब शराफत शोर मर्दानगी का प्नुरोध यही था कि भाप भूल- 
स्वीकार और खेद-प्रकाश के द्वारा अपने उन शब्दों का शोधन- 
माजन करें जिनसे सरकार के आचरण पर धब्या लगता था। जब 
अपने दावे को साबित करने का कोई उपाय दिखाई न देता 
था, तब भी उस पर झडे रहना श्रापकी न्यायशील दृष्टि में सरकार 
का अकारण अपमान करना था। भतः सब पहलुओं पर भल्नी- 
भाँति विचार कर लेने फे बाद आपने भपनी सुप्रसिद्ध क्षमा-याचना 
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प्रकाशित की । पर आपके देशवासी जो वस्तु-स्थिति से पूणे परि- 
चित न थे, तुसत आप पे अप्रसन्‍न हो गये झोर आपके इस कार्य को 
अ्रव्यवत्थितचित्तता तथा भीरुता बताया । बड़ी निष्ठुस्ता से 
श्राप पर भत्सेना के वाण बरसाये गये। यहाँ तक कि “मिलीमाए और 
खुशामद के इल्नजाम भी लगाये गये । यद्यपि उस समय भी भारत 
आर इंग्लैंड दोनो ही देशों में ऐसे न्यायशीज ओर हृढ विचार के 
पुह्ष विद्यमान थे, जिन्होंने दिल खोलकर भ्रापके इस सत्साहस की 
सराहना की । स्वर्गीय जस्टिस रानाडे ने, जो श्पने छुयोग्य ओर सच्चे 
शिष्य की गति-विधि को पितृसुल्लभ स्नेह ओर उत्सुकता से देख 
रहे थे, आपके इस प्रश्मर हृदय-शुद्धि का प्रमाण देने पर 
प्रसन्नता प्रकट की । पर धन्य है वह उदारोशयता ओर महानु- 
भावता कि मित्रों ओर शुभचिन्तकों के दिल को टुकड़े-टुकड़े कर 
देनेवाले वचन ओर कर्म आपके उत्साह को तनिक भी धटा न सके | 

भापने इस फारसी कहावत--हरचे श्रज दोस्त मीर्सद नेकोस्त! 
( मित्र से जो कुछ भी मिले शुभ ही होगा । ) का भनुसरण कर 
सारे निन्दा-अपमान को माथे चढा लिया। ऐसी स्थिति में एक 
बनावटी देशभक्त श्पने देशवासियों को कृतप्नता का दोषी 
ठहगता, देश की नाकद्री श्रोर वेबफाई का रोना रोता और 
शायद सदा के लिए सावेजनिक जीवन से मुँह फेर लेता। पर 
ग्राप उन देशभर्तों में नहीं थे । जन्ममूमि का प्रेम भौर भाशयों की 
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भत्नाई का भाव आपकी प्रकृति बन गया था | अपनी सहज्ञ अध्य- 
वसायशीक्षता और एकाग्रता से फिर स्वदेश की सेवा में जुट गये 
भर प्रसन्षता की बात है कि वह दिन जल्दी ही श्ाया कि आपके, 
अम में पड़े हुए विरोधी भ्पने भाज्षिपों पर ब्ज्जित हुए । 

अभी पत्रकारों का क्रोध ठंढा न हुभा था कि बंबई में प्लेग 
से त्राहि-त्राहि मच गई । लोग लड़के-बाले, घरबार छोड़-छाड़कर 
भागने लगे । श्रावश्यक जान पड़ा कि उत्साही देशभक्त रोगियों 
की चिकित्सा भ्रोर सेवा के लिए भपनी जान जोखिम में डालें । 
जिप झादमी ने सबसे पहले इस भयावनी घाटी में कदम रखा वह 
श्री गोखले ही थे । जिस तत्परता, तन्‍्मयता भौर विनम्नरता के साथ 
आपने प्लेग-प्रतिबंधक श्रधिकरारियों का हाथ बैंटाया वह श्ापका 
ही हिस्सा था। सारा देश आपकी प्रशंसा से गूँजने लगा । बाडे 
सेंडध्टे भी जिन्होंने पहले कितनी ही बार आप पर चोटें की थीं, 
इस समय आपकी देशभक्ति और जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति 
के कायल हो गये भर को सिह में आपको धन्यवाद देकर भपना 
गौरव बढाया । 

ल्ोकहित में भाषका अथक प्रयास देखकर देश फि! आपका 
भक्त बन गया । दक्षिण के लोगों ने स्वेसम्मति से भ्रापको बम्बह- 
की सिल की सदस्यता पर प्रतिष्ठित किया। यहाँ भापने ऐसी द्वगन 
ओर एकनिष्ठता से देश की सेवा की कि सबके हृदय में भाषके 


३२रे 


कलम, तलवार ओर त्याग श्८द्‌ 


लिए भादर-सम्मान उत्पन्न हो गया | “बाम्बे ल्ेंड रेबेन्यू ( माल- 
गुजारी ) बिल के सम्बंध में जो जोरदार बहस हुई उनमें भापने 
प्रमुख भाग लिया ओर सरकार को विश्वास दिल्ला दिया कि गेर- 
सरकारी सदस्य सरकार के कार्यों की टीका विरोध की नीयत से 
नहीं करते, किन्तु सदृभावमय सहयोग की नीयत से करे हैं । 
विदेशी सरकारों में सदा यह दोष रहता है कि उनकी हरेक तज- 
वीज के दो पहलू हुभा करते हैं | सरकार अपने पहलू के हानि- 
लाभ पर तो विचार कर लेती है। पर गरीब प्रजा के पक्ष की 
सवेथा उपेक्षा कर जाती है। भापने सदा सचे मन से इसका यल 
किया कि सरकार के सामने शानेवाले प्रत्येक प्रश्न भोर योजना 
की प्रजा की दृष्टि से समीक्षा करें ओर सरकार को उसके श्वश्यं- 
भावी परिणाम छुकाये, जिसमें वह प्रजा के विचारों झोर श्रावश्य- 
कताओं को जानकर उप्तकी भक्वाई की चिन्ता ओर उपाय करती 
रहे । 

इन महत्त्व-पूणे सेवार्शों के कारण श्रापके प्रशंसकों 
झोर भक्तों की परिधि भोर भी विस्तृत हो गईं श्रौर भाष 
बम्बई की शोर से वाइसराय की कोंसिल के गेर सरकारी सदस्य 
चुने गये। सावेजनिक जीवन से दिल्लचस्पी रखनेवात्रा हर एक 
आदमी जानता है कि वहाँ शझापने अपने कतेव्यों का पालन 
कितने परिश्रम, सचाई ओर जागरूकता के साथ किया। भापकी 
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वक्‍तृतायेँ खोज, बहुज्ञता, भोजल्विता ओर साहस भरी भाषा की 
दृष्टि से भपना जवाब नहीं रखतीं। यूनिवर्सिटी बित्र, श्ौर 
आफिशल सीक्रेट ( सरकारी रहस्य-गोपन ) बिल्न के विरोध में 
आपकी छृत्ककोरें भ्रभी तक हमारे कार्नो में गूँज रही हैं और 
थाशा है कि भाषकी ये वकक्‍तृताएँ सदा ध्पने रंग की सर्वोत्तम 
वक्‍तृताएँ मानी जायँगी । भापके गजेन से ह्ञार्ड क्न जैसे शेर 
की भी बोलती बंद हो जाती थी । इसमें संदेह नहीं कि बड़ी 
कोंसित्न में श्राप ही शक ऐसे योद्धा थे, जिससे ला महोदय 
आँखें बचाते फिरते थे । भापकी भ्रात्नोचनाओं पर भकसर विरोध 
की नीयत का भी संरेह किया गया, पर उसका कारण केवल्न यह 
है कि कार्ड कजेन जैसा भ्रभिमानी निरंकुश व्यक्ति भ्रपनी कार- 
वाइयों का भंडा फोड़ होना सहन नहीं कर सकता था, इसलिए 
आपको नीयत में बुराई दिखाकर श्रपने दिल्ल का गुबार निकाब 
लेता था । 

भाष जैसे विद्वान्‌ भोर बहुज्ञ व्यक्ति से यह बात छिपी नहीं 
थी कि विदेशी सरकार सदा जनता की सहानुभूति से वंचित 
ओर गह्लतफहमियों का शिकार बनी रहती है। उसको एक-एक 
कृदम खूब उँचा-नीचा देखकर धरना होता है। इसी दृष्टि पल 
आपने कभी सरकार को जनसाधारण की निगाह में गिराने या 
दोषी बनाने की चेष्टा नहीं की ; बल्कि जब कभी मौका मित्ना बड़ 
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गये से उन बड़े-बड़े ल्वार्भो की चर्चा की जो भंग्रेजी राज्य की 
बदोत्त हमें प्राप्त है। आँग्रेजों की प्रामाणिकता, शुद्ध व्यवहार 
झोर नेकनीयती के श्राप सदा से प्रशंसक थे, पर इक्के साथ 
ही उन दोफ-्रुटियों से भी श्रनभिज्ञ नहीं थे, जो अग्रेजी 
शासन में मोजूद हैं श्रोर जिन्होंने उसको बदनाम कर रखा दै । 
श्रापका विश्वास था कि यह दोष बदनीयती के कारण नहीं हैं, 
किन्तु गलत और भनुपयुक्त सिद्धान्तों को काम में लाने के कारण 
हैं, ओर उसका उपाय कोई हो सकता है तो यही कि भारत- 
वासियों को शिक्षा-सम्पादन की प्रगति के साथ-साथ राजकाज में 
भी भ्रधिकाधिक भाग लेने का श्रवसर दिया जाय । उनकी आवाजें 
झधिक सहानुभूति के साथ सुनी जायें, उनके मुर्णों तथा योग्यता 
का भादर भ्रधिक उदारता के साथ किया जाय। भर उनकी 
भपनी जिम्मेदारी झ्राप उठाने की योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ाई जाय । 
निस्संदेह श्रापफा आदश बहुत ऊँचा है, पर यही भादशे सदा से 
न केवल उच्चाकांत्ती भारतीयों का रहा दै, किन्तु उन उदारमना 
न्यायप्रिय श्रैग्रेजों का भी रहा है जो मूतकाल में भारतीयों के 
भाग्य के मालिक थे । जान ब्राइट, ब्रेडक्षा, मेकाले, भोर फास्ट 
जैप्ते मानव-हितैषी, उदाराशय पुरुषों के सामने भी यही भादश 
था । लाड़े बटिंक, ओर ल्वाड़े रिपन जैसे महानुभावों ने भी इसी 
भादरों के अनुसरण का यत्न किया। भोर राजा राममोहन राय, 
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जस्टिस रानाडे और दादा भाई नोरोजी जैसे राष्ट्र के पथ-प्रदशक 
भी इसी शझ्ादशों का पुकार-पुकारकर समर्थन करते गये। मिध्टर 
गोखल्ले भी इसी श्रादशे के उत्साही समथकों में थे भर नब तक 
वह शुभ दिन न भाये जब कि सरकार इस शआदशे का अनुसरण 
करे, प्रत्येक उचाकांक्ती देश-हितेषी का प्रथम कतेव्य यही होगा 
कि वह इसी झादशे को कारये-रूप देने के यत्न में संश्म रहे । 

मिस्टर गोखले को जो लोकप्रियता ओर देश के नंताों में 
जो प्रमुख स्थान प्राप्त था उस पर प्रत्येक व्यक्ति को गये हो सकता 
है। भापने झपने को राष्ट्‌ पर उत्सगें कर दिया था । भापके हृदय 
में कोई लोकिक कामना थी तो यही कि भारत भूमणडत्न के उन्नत 
राष्ट्रों में सम्मान का पद प्राप्त करे ओर गरीबी के गहरे गढे से 
निऊल्ककर समृद्धि के सतखंडे पर श्रपनी पताका फदराये । आप 
दिन-रात देश फी भल्लाई के उपाय सोचने में ही डूबे रहते थे । 
निस्संदेह भाप देश के नाम पर बिक गये थे। और यद्यपि सरकार 
ने भाषकी निरत्वाथ देशभक्ति, लोऋहित की सच्ची कामना तथा 
न्यायशीलता का श्ादर किया और आपको सितारेहिन्द की 
उच्च उपाधि से सम्मानित किया, पर आप इतने विनम्र ओर 
शालीन थे कि इस श्रादर-सम्मान को अपनी योग्यता से भधिक 
मानते थे। देशहित-साधन की धुन में आपको मान-प्रतिष्ठा की 
तनिक भी इच्छा न थी । 
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मिस्टर दादाभाई नोरोजी में श्रापो भएपूर श्रद्धा थी । 
बम्बई में उनकी साह्गिर का जलसा हुझभा तो उनके गुणगान 
में आपने बड़ी ओजत्विनी वक्‍तृता की, जिसके श्रन्तिम शब्द सोने 
के पानी से लिखे जाने योग्य हैं--- 

मेरे नोजवान दोस्तो ! सोचो कि मिस्‍्टर दादाभाई का 
जीवन केसा उज्जवल भादशे है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए प्रत्तुत 
किया है। जिस उत्साह से तुमने उनको श्रद्धांजलि श्रर्पित की 
उस्ते देखकर हृदय को शानन्द होता है। पर हम इस जब्से को 
कदापि सफब्न न सममेंगे, झगर तुम्हारा उमरा हुआा उत्साह इतने 
ही से संतुष्ट हो जाय । तुम्हारा फजे है कि उस जीवन से शिक्षा 
ग्रहण करो ओर श्रपना भीतर-बाहर उसी नमूने पर संवारने की 
कोशिश करो जिसमें किसी दिन यह गुण तुम्हारी प्रकृति के भी 
अंग बन जायेँ । सज्जनो, सब कुछ जानने भ्ोर देखनेवाल्वा परमात्मा 
प्रत्येक देश में समय-समय पर ऐसी श्रात्माएँ भेजा करता है जो 
मार्गश्रष्टों को रात्ता दिखाये ओर जिनके पद-चिन्ह का भनुसरणु- 
कर भूले-भटके बटोही अपने गन्तव्य स्थान को पहुँचे । निस्संदेह, 
दादाभाई नौरोजी इस श्रभागे देश की भाँखों के तारे हैं। 
मुकप्ते कोई पूछे तो में जरूर कहूँगा कि भाप जेसा ऊँचे विचार 
का देशभक्त दुनिया के किसी देश में मुश्किल्ष से पेदा हुभा 
होगा ) हममें से संभवतः कोई भी ऐसा न होगा जो उस ऊँचाई 
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तक पहुँच सके । ऐसे बहुत कम होंगे, जिन्होंने चित्त की इतनी 
हृढ़ता और ऐसा ऊँचा दिमाग पाया हो | पर हम सभी भ्रापके 
समान जाति-धमे का भेदभाव न रखकर अपने देश को प्यार कर 
सकते हैं। हम सभी उस उच्च ढच्तय के लिए जिस पर भापने 
झपना जीवन उत्सगे कर दिया है, कुछ न कुछ यल्र कर सकते 
हैं। श्रापके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि देश झरोर 
जाति की सेवा करो। भगर हमारे नौजवान भाई इस शिक्षा से 
थोडा बहुत भी लाभ उठायेंगे, तो देश का भविष्य निस्‍्संदेह 
उज्ज्वल होगा, चाहे कभी कभी समाँ श्रैंघेरी ही क्योंन 
हो जाय ॥! 

मिस्टर गोखले के दिल से क्ृगी थी कि श्री दादाभाई 
नोरोजी श्रपनी सारी जिन्दगी की कोशिश से जिप्त कस्याण- 
कारी काये का भारंभ-मात्र कर पाये, कह देशवासियों की 
ब्ञापरवाही भर कमहिम्मती से नष्ट न हो जाय । इसका सर्वोत्तम 
उपाय श्रापफो यही दिखाई दिया कि उनके पदचिन्हों का श्रनु- 
सरण किया जाय। यद्यपि इतने दिनों के श्रनुभव के बाद भारत- 
वासियों को भर मालूम हो गया है कि अपने कर्षो की कद्दानी 
इगलैंडवालों को सुनाना बेकार है, भोर हमारा उद्धार होगा तो 
अपनी हिम्मत शोर पुरुषा्थ परे ही होगा, पर भापका विश्वास था 
कि भारत के विषय में ब्रिटिश जनता की वतेमान उपेक्षा का 
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कारण केवल उसका भज्ञान है। उसकी सहज स्यायप्रियता अब 
भी लुप्त नहीं हुई है। भ्रापफो पूरा भरोसा था कि भारत की 
स्थिति से परिचित हो जाने के बाद वह अवश्य उसकी शोर 
ध्यान देगी। हमारे ल्ञोक-नायकों का सदा यही विचार रहा है। 
झतः समय-समय पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को विज्ञायत भेजने 
के यल होते रहे हैं। पहली बार जो प्रतिनिधि गये थे, उनमें 
मुरेन्द्रवाथ बनर्जी, ओर स्वर्गीय मिस्टर मनमोहन घोष जैसे धुरंधर 
वक्ता थे। उनका यत्न बहुत कुछ फल्च-जनक सिद्ध हुआ। १६ ०६ ई० 
में फिर यही थ्रांदोलन उठा भ्रोर निश्चय हुआ कि हर सूबे पे 
एक-एक प्रतिनिधि इंगलेंड भेजा जाय | इस गुरुतर काये के लिए 
सारे बस्पई प्रांत की भनुरोध भरी दृष्टि मिस्‍्ट/ गोखले की ओर 
उठी ओर उनके कठिन कार्य-सताधन में श्रानन्द पानेवाले स्वभाव 
ने बड़े उत्साह से इस भार को शपने ऊपर लिया जिप्ते उठाने के 
लिए आपसे ग्रधिक उपयुक्त व्यक्ति मिक्ष नहीं सकता था। 

इंगलेंड में विचारवान व्यक्तियों ने आपका बड़े प्रेम झोर 
उत्साह से स्वागत किया । पर चूँकि इसी बीच बंग-भंग ओर स्व- 
देशी शझरांदोलनन की च्वा भी उठ गई थी इसलिए भारतवासियों 
को आशंका थी कि मैंचेस्टर भोर लंकाशायरवाले, जो स्वदेशी 
आंदोलन के कारण रुष्ट हो रहे हैं, भ्रापकी उपेत्ता न करें । सोचा 
जाता था कि उन घ्थानों में जाते हुए श्राप खुद भी हिचोेंगे। 
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पर झापकी गहरी निगाह ने भाँप लिया कि उनप्ते दूर रहना ओर 
भी बिल्गाव का कारण होगा । जत्र दवा की श्राशा उनसे की 
जाती है तो द॒दे भी उन्हीं स कहना चाहिये । श्रतः आपने उन 
नगरों में जाकर ऐसे नपे, प्रभावशाली भ्रोर भोजस्वी भाषण किये 
कि उछुननेवालों के विचार पलट दिये। स्वदेशी श्रांदोलन का 
आपने जोरों से समथन किया जो प्रापके नेतिक बल्ल का प्रमाण 
है। आपने फरमाया कि बंगाल में ब्रिटिश माल के तिरस्कार का 
कारण यह नहीं है कि बंगालियों के विचार विप्लववादी हो गये 
हैं । इतिहास ओर अनुभव इसके गवाह हैं कि जेसी राजभक्त भोर 
आज्ञापात्क जाति भारतीयों की है, वेसी दुनिया की भो( कोई 
जाति नहीं हो सकृती | जो जाति डेढ़ सो साह्न से तनिक भी 
गरदन न उठाये उसका यक्रायकु बिगड़ उठना अनहोनी बात है, 
जम तक कि उसके दिल्ल को कोई अमप्ृद्य चोट न पहुँचे । इसमें 
सन्देह नहीं कि लाडे कजेन की कारखाइयाँ, श्रोर खास कर उनके 
आखिरी काम ने बंगालियों को बहुत दुःखी ओर क्षुब्ध कर दिया 
है। फिर भी अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुईं है जो किसी 
सभ्य सरकार के लिए हस्तक्षेप या विरोध का समुचित कारण हो 
सके । शान्ति ओर व्यवस्था में तनिक भी अ्म्तर नहीं पड़ा है। 
इस स्थिति में दुनिया की कोई भोर सभ्य जाति ईश्वर जाने क्‍या 
क्या उपद्रव मचाती । कोई निष्पक्ष व्यक्ति बंगाल्वार्लों के भैये 
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श्रोर संयम की सराहना किये बिना नहीं रह सकता । यह सोचना 
निरा अ्रम है कि स्वदेशी आंदोलन पर इसलिए जोर दिया जा 
रहा है कि भ्रेग्रेजों के प्रति उनके मन में शत्र॒ता का भाव है। 
बहुत-से ऐग्लो इंडियन पत्र लोगों को बहका रहे हैं। इस गल्त- 
फहमी में फैप्ते हुए लोगों को मालूम हो कि बंगाब्वालों ने यह 
तरीका महज इसलिए इख्तियार किया है कि श्पनी चीख- 
पुकार ओर फरियाद ब्रिटिश जनता के कार्नों तक पहुँचायें भोर 
उसकी सहानुभूति प्राप्त करे । जो इस तरीके को बुर समझता 
हो वह बतल्ञाये कि हिन्दुस्तानियों के हाथों में भौर दूसरा कौन- 
सा उपाय है! क्‍या भारत-सचिव के दरवाजे पर जाकर “दाता की 
जय! मनाने से काम चलेगा ? या पालमट में एक-दो प्रश्न कर 
लेने से उद्देश्य सिद्ध हो जायगा १ प्रतर अंग्रेजों की न्यायशीढता 
के लिए यही उचित है कि वह भारत-सचिव से श्राग्रह-श्रनुरोध 
करें । गरीब हिन्दुस्तान पर भर्ल्ाना, जो स्वये ही दलित, श्रप- 
मानित हो रहा है, मर्दानगी की बात नहीं है। 

प्रत्येक भ्रवसर पर झापने ऐसे ही जोरदार भाषण किये । 
कु, श्रप्रिय सत्य कहने में श्रापफो कभी शागा-पीछा नहीं होता 
था। ओर इंगलेंडवासियों की ठदार्ता को भी घन्य है कि 
अपनी ही जाति के भन्याय-भत्याचार की कहानी छुनने के लिए 
इजारों की संख्या में जमा होते थे। यद्यपि इन नम्म सत््यों से उनके राष्ट्रीय 
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श्रभिमान को चोट बगती थी, फिर भी विभिन्न सभा-समितियों 
से श्रापफे पास भारत के विषय में कुछ कहने के लिए इतने निमंत्रण 
शभाते थे कि कठोर परिश्रम के आदी होने पर भी सबको स्वीकार 
न कर सकते थे | भाषण के बीच में श्रोतृसमूह ऐसे उत्साह पे 
साधुवाद देता था ओर शभादि से भनन्‍्त तक ऐसी सहानुभूति का 
परिचय देता था कि श्रापकों स्वीकार करना पड़ता था कि 
अंग्रेजों की न्यायवृत्ति श्रमी तक कुणिठत नहीं हुई है। डेढ़ 
महीने के झल्प काह्न में भापने सारे इंगलेंड का दोशा किया ओर 
कितने ही भाषण किये, पर जिस जाति ने घुद्दर्तों से हिन्दुस्तान 
को भ्रपनी मित्नकियत समझ रखा हो, उस पर ऐसे भाषणों का 
क्या टिकाऊ श्रसर पड़ सकता था। सम्मानित और सदाशय 
श्रेग्रेज सज्जनों ने सहानुभूति प्रकट की भोर बस | शासन यंत्र इसी 
पुराने ढरं पर चह्षता रहा । 

मातृभूमि ! वह लोग श्रन्याय करते हैं जो कहते हैं कि 
हिन्दू जाति मृत, निष्प्राण हो गई है। जब तक दादा भाई, 
रनाडे भर गोखले जैसे बच्चे तेरी गोद में खेलेंगे, हिन्दू जाति 
कभी मुर्दा नहीं कही जा सकती । कोन कह्ठ सकता दे कि भगर 
इन महापुरुषों का जन्म किसी स्वाधीन देश में हुआ होता तो 
वह ग्लैंडस्टन, बिस्‍्माके या रूजबेल्ट न होते ! 





गेरीबाल्डी 


जोजफ्‌ गेरीबाल्डी जिसने इटली को गुल्लामी के गढ़े से 
निकात्वा, इतिहास के उन इने-गिने महापुरुर्षों में है जो भपनी 
निःसवाथ भोर साहस-भरी देशभक्ति के कारण शाखित्न विश्व 
के उपकरारक माने गये हैं। वह स्वाधीनता का सच्चा पुजारी 
था, श्रोर जब तक जीता रहा, केवल अपने देश झोर जाति को 
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ही उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के यत्न में नहीं ब्गा हा, भ्न्य 
दलित, पीड़ित जातियों को भी श्रवनति के गते से निकाढने की 
कोशिश करता रहा । गेरीबाल्डी का-सा उदार और मानव 
सहानुभूति से भरता हुआ हृदय रखनेवाले व्यक्ति इतिहास में 
बिलले ही दिखाई देते हैं। वह फॉपड़े में पेदा हुमा, श्रपनी 
सच्ची देशभक्ति भ्रोर देशसेवा के उत्साह की बदोढत सारे 
राष्ट का प्यारा बना शोर भाज सारा सभ्य-संसार एक स्वर से 
उसका गुणगान कर रहा है। हसमें संदेह नहीं कि उसमें कुछ 
कमजो रिया थीं--ऐसा कोन-सा मनुष्य है जो मानव-स्वभाव 
की दोष-ब्रुटियों से सबेथा मुक्त हो! पर इन कमजोरियों से 
उसके यश ओर कीति में तनिक भी कमी नहीं होने पाई। 
उसकी नेकनीयती भ्ोर निरस्वाथेता पर कभी किसी को संदेह 
करने का साहस नहीं हुआ । वह चाहता तो उस लोकप्रियता 
की बदोक्षत जो उसे प्राप्त थी, धन-वेभव की चोटी पर ही न 
पहुँच जाता, राजदणड भोर राजघुकुट भी धारण कर ज्लेता | पर 
उसका भ्रन्तःकरण ऐसी स्वाथेमय कामनाओं से निलिप्त था। 
उसका यतन सफल हो गया। इटली ने पराधीनता के जुए को 
उतार फेंका, तो वह चुपचाप शपने घर क्षौट भाया भोर दुनिया 
के कंगड़ों से धत्नग होकर शेष जीवन खेती-बारी में काट 
दिया । निस्संदेह, गेरीवाल्डी का-प्ता शोये ओर साहस रखने- 
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वाले भोर भी लोग दुनिया में हो गये हैं, पर जिम्न दुलेभ गुण 
ने इटालियन जाति को सदा के लिए उसका क्रूणी बना दिया 
है वह है उसकी बेदाग नेकनीयती शोर निमक्ष, निष्काम 
देशभक्ति । 
गेरीवाल्डी का जन्म २२ जुल्लाई, १८७० ३० में नाइस नामक 
नगर में हुआ । उसका बाप एक छोटे दरजे का नाविक था, जो 
दिनों के फे! के कारण गरीबी द्वाब्मत में दिन काट रहा था । 
हाँ, उसकी मा बडी साध्वी सुशीला लह्ली थी। गरीबी वह बुरी 
बत्ला है कि मनुष्य के बहुत-से गुर्णों पर परदा डात्न देती है। 
पर इस श्थे-कृष्ट में मी यह महिल्ला बड़े सन्तोष श्रोर शान्ति के 
साथ भपना निर्वाह करती थी। श्रच्छी माताओ्ों की कोख से सदा 
ही सपूत जन्मे हैं । दुनिया के महान पुरुषों में से भ्रधिकतर ऐसे 
हैं जिनके हृदययों में उनकी माताओं के गुणों ने ही सदगुर्णों, 
सद॒ुद्देश्यों शोर ऊँचे श्ादर्शों के बीज बोये। गेरीबाल्डी भी 
अपनी मा के सदगुणों से बहुत प्रभावित हुआ । वह खुद 
लिखता है 
'वह विशुद्ध प्रेम जो मुझे भपने देश के साथ है और 
जिसने मुझे शपने श्भागे देश-वासियों के दुःख-सुख का 
साथी बना दिया है, उसका बीज उस समय उगा था जब 
मैं ग्रपपी गरीब मा को गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाते 
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भोर दुद्देशा-प्रत्तों प. करुणा करते हुए देखता था। मं 
असत्‌ की पूजा करनेवात्ना अध-विश्वासी नहीं हूँ, पर में 
स्वीकार करता हूँ कि कठिन से कठिन विपत्ति के समय 
जब समुद्र मेरे जहाज को जब्नसमाधि देने पर तुत्ना होता 
ओर उसे कागज की नाव की तरह उलाह्ता होता था या 
जब हवा की सन-सनाहट की तरह बंदूर्कों की गोलिया 
मेरे कान के पास से सनसनाती हुई निकक्ष जाती थीं 
ओर मेरे सिर पर गोले श्रोले की तरह बरसते होते थे, मैं 
झपनी स्नेहमयी माता को झ्पने बेटे के लिए भगवान से 
विनती करते हुए देखता । मेरा वह साहस और वीरता 
जिस पर बहुतों को भ्रचरज होता है, इस भटत्न विश्वास का 
ही फन्न है कि जब एक पृण्यशीक्ञा देवी-स्वरूपा महित्वा 
मेरे लिए ईश्वर से प्राथेना कर रही है तत्र तक मुझ पर 
कोई विपत्ति नहीं झा सकती । 
बचपने से ही गेरीबाल्डी की सहज निर्मीकता, स्वातंत्य- 
प्रियता, श्रोर दीन-दुखियों के साथ सहानुभूति का परिचय मिद्वने 
त्रगा । भाठ सात का भी न होने पाया था कि एक खसत्री को डूबते 
देखकर मर्दानगी के साथ नदी में कूद पड़ा ओर उसे का के 
गाल्व से निकाल्न क्वाया | इसके कुछ सात्र बाद उसके कुछ मित्र 
नौका-विहार कर रहे थे कि भयानक तूफान भरा गया भ्ोर नाव 
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के जल-निमम हो जान की श्ााशंका होने ब्वगी। गेरी बाल्डी 
किनारे से यह भव्रस्था देख रहा था, तुरत हिम्मत बाँधकर पानी 
में कूद पडा, भर नोका को सकुशत्न किनारे लाया | उसके साहस 
शोर मानव-सहानुभूति की सेकडों कथाएँ लोगों की जबान पर 
हैं। यही गुण थे जिन्होंने बाद में उसे राष्ट्र का कणवार शभौर 
उसके गये की वस्तु बना दिया । 

मा-बाप यद्यपि निधन थे, पर बेटे की बुद्धि की तीक्ष्णता 
को देखकर उसे श्रच्छी शिक्षा दिल्ववाई। उनकी इच्छा थी कि 
वह वकाह्नत का पेशा करे। पर एक ऐसे नवयुवक को जिस पर 
सैनिक भोर नाविक जीवन की धुन सवार थी, मुक॒दमों के सबूत 
हूँइने भर पुरानी, दीपकों की चाटी हुई नजीरें तत्बाश 
करने भ तनिक भी दिल्लचत्पी नहीं हो सकती थी । इसलिए उसने 
सार्डीनिया की जछसेना में नौकरी कर ली शोर कई सात तक 
उस चित्त की ता भर कष्टसहिप्गुता का श्रम्यास करता 
रहा, जिसने आगे चल्ककर उसकी राष्ट्रीय श्राकांक्षाओों की पूर्ति 
में बड़ी सहायता की । 

इटली की दशा उन दिनों बहुत बिगड़ रही थी। उत्तरी 
भाग श्रात्टरिया के भ्रत्याचारों से चीख चिल्ज्ञा रहा था। दक्षिण 
में नेपुस्स के उलीउनों की धूम थी, मध्य देश में पोप ने शंभे! 


किक. 


मचा रखा था, भोर पच्छिम में पेडमांट के जोर-जुल्म का 
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चक्र चत्न रहा था। पर चारो ओर राष्ट्रीय जागृति के चिह्न 
प्रकट हो रहे थे ओर युवर्कों के हृदय्यों में भ्रपने देश को विरेशियाँ 
के उस्रीडनों से मुक्त करने, इटली को एह राष्ट्रीय राज्य के 
रूप में परिणत करने ओ' दुनिया के सम्मानित राष्ट्रों की श्रेणी 
में स्थान दिल्लाने की उमंगें उठ रही थीं। यह उत्साह केवल्ल 
शि्षित-ब्ग तक सीमित न था, साधारण जनता में भी भ्राजादी 
का वह जोश पेदा हो चल्ला था, जिसने फ्रांस के प्रभुत्त का 
ताना-बाना बखेर दिया। देश-प्रेमियों ने “यंग इटाली” ( युवा 
इटली ) नाम की एक संघ्था स्थापित कर रखी थी, जिसका प्राण 
पैजिनी जैसा सच्चा देशभक्त था। शझ्तः उद्देश्य सिद्धि-के श्रनेक 
साधनों ओर उपार्यों पर विचार करने के बाद १८३२ हूँ० में यह 
निश्चय किया गया कि देश में राज्यों के विहद्ध विष्ठव कर दिया 
जाय ओर उसका भारंभ पेडमांट से हो। गेरीबाल्डी को यह 
समाचार घुनक्र कप मन पर अधिकार रह सकता था। तुरत 
नोकरी से इस्तीफा देकर मेजिनी की मदद के लिए जा पहुँचा। 
पर संभवत: मसाल्ला पक्का न था। मेडा फूट गया ओर दल्ल छिल्न- 
भिन्न हो गया । मेजिनी तो गिरफ्तार हो गया, पर गेरीबाल्डी 
किसी तरह भाग निऊल्ला, पर उसकी बेचेन तबीयत को चेन 
कहाँ ! सदा छिपे-छिपे पत्रों ओर संदेशवाहकों के द्वारा भाग 
भड़काता रहता था । दो बरस बाद फिर एक दक्ष तैयार किया। 
१३ 
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पर श्रतरक्नी खुद गिरफ्तार हो गया। सामयिक शासक ने प्राण- 
दण्ड का झधिकारी ठहराया। भपने सत्सेकल्पों के लिए शहीद 
होने का समय भा ही पहुँचा था कि प्राण-रक्षा का उपाय निकक्ष 
आया । भागकर फ्रांस पहुँचा भोर ट्यूनिस होता हुभ्रा दत्तिणी 
अमरीका में दाखिल हो गया। वहाँ उन दिनों कई जातियाँ 
स्वाधीनता के लिए झपने ऊपर शासन करनेवाली शक्तियों पे बडने को 
तैयार थीं। गेरीबाल्डी ने बारी-बारी से उनकी सहायता की । छोटी- 
छोटी सेनाएँ लेकर बरसों तक जगलों-पहाड़ों में लड़ता-मिडता 
रहा | उसकी पति-परायणा पली श्रनीता इस सारे क्लेश-कष्ट में 
उसकी साथी थी । इस समय लडने-भिडने में वह इतना 
व्यस्त रहता था कि चार बरस तक एक दिन भी भाराम से 
बिस्तर पर लेटना न नसीब हुआ । जब नींद दबाती तो 
घोड़े की पीठ पर सिर नीचा कर लेता । श्रघिकु भ्वकाश 
हुआ तो वहीं जमीन पर क्म्बा हो जाता। इससे भी 
सराहनीय भनीता का थेये भोर दृढता है जो पति की खातिर 
यह सारी विपत्तियाँ ओर क्लेश मेज्ञती और शिक्रायत में मुँह 
से एक शब्द न निक्वात्नती । 

यद्यपि “यंग इटाली” ( इटालियन युवक दल्व ) श्रोर उसके 
अधिकत्त सदस्य जिनमें मेजिनी भी शामित्व था, निर्वांसन के कष्ट 
भोग रहे थे, पर उनके विचार गुप्त पर्चा आदि के द्वारा जन- 
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साधारण के हृदयों में स्वाधीनता का प्रेम जगाते जाते थे। कह 
बार साधारण रूप में प्रकट होने के बाद भन्‍्त में १८०८ ई० में 
यह जोश भड़क उठा । कई नगरों में जनता ने भाजादी के कणडे 
ऊँचे कर दिये । मित्नान ओर जिनोवा में भास्टिया की सेना ने 
हार भी खाई । पेडमांट के शासक शाह अल्वर्ट ने पहले तो 
आस्टिया के विरुद्ध किय्रे गग्ने इस विष्ठव को बड़ी कड़ाई से दबा 
देने की कोशिश की ; पर जब्र उसमें सफल न हुआ और जनता 
का जोश घटता ही गया, तो इस डर से कि कहीं उसकी प्रजा 
भी उपद्रव पर ड्यूत न हो जाय, छिपे-छिपे बागियों की मदद 
करने लगा । पोप ने भी इसी में भत्वाई देखी कि प्रजा का विरोध 
न किया जाय । इस विष्ठ॒व के दिल्ल बढ़ानवाले समाचार समुद्र 
को पार करके अमरीका पहुँचे तो उस परदेस में पड़े हुए देशभक्त 
के हृदय में फिर देशसेवा की उमंग छहेरें लेने छगी । उसके साथ 
उस समय ८३३ आदमियाँ से अधिक न थे, इसी छोटे-सं दल्व को 
लेकर वह स्वरेश के स्वाधीनता-संग्राम में जूफने को खाना हो 
गया । प्रस्थान के समय उन ८३ भादमियों में स्रे भी बहुतों की 
हिम्मत छूट गई और वे सोचने क्गे कि कहां हम ओर कहाँ 
आप्टिया और अन्य यूरोपीय राज्यों की संयुक्त शक्ति। अन्त में 
केवल ५६ शादमी बच रहे । पर गेरीबाल्डी का होसक्बा दबना 
जानता ही न था। उसका दृढ़ संकरप तनिक भी विचक्वित न 
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हुआ। उन्हीं ५६ आदमियों ओर थोडी-सी बंदुकों के साथ 
वह एक जहाज पर हटली के लिए रवाना हो गया। यहाँ जिस 
उत्साह भोर उल्लास से उसका स्वागत किया गया, वह इस बात 
का प्रमाण था कि जाति में नव जीवन का संचार ओर सच्चे 
सस्‍्वाधीनता-प्रेम का प्रसार हो गया है । 

गेरीबाल्डी ने पहले पोप के दस्बार में नोकरी की दुरुस्त 
दी । उसने पोप के बारे में जो श्रफवाहें घुनी थीं उनसे उसको 
विश्वास था कि वह श्रवश्य मेरी सेवा स्वीकार करेगा। और 
मुझे भ्राष्टियावालों का सिर कुचछने का श्रच्छा मौका हाथ 
आयेगा। पर पोप के सहुद्वेश्यों की पोन्न बहुत जल्दी खुल 
गहे। उसने गेरीबाल्डी को नोकर रखने से ही इनकार नहीं 
किया, कुछ ऐसी कारखाइयाँ भी कीं जिनसे प्रकट हो गया 
कि वह भी चोर चोर मोपेरे भाई ही हें ।” यहाँ से निराश होकर 
गेरीबाल्डी ने पेडमांट के बादशाह के सामने अपनी तब्वार पेश 
की । यह वही हजरत थे जिन्होंने पहले गेरीवाढ्डी को बगावत 
की साजिश करने के भ्रपराध में देशनिक्राले का दण्ड दिया 
था। पर श्र३ जनता के भाव का विरोध करने में कुशत्न न देख 
खुले तोर पर आस्ट्िया का विरोध आरंभ कर दिया था। पर 
संभवत: यह भ्रधिकतर प्रजा को धोखे में डालने के लिए ही था। 
गेरीबाल्डी को यहाँ से भी कोर जवाब मिला। इसी बीच 
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जन-विल्पव से भयमीत होकर पोप ने गेरूवा बाना उतार फेंका भोर 
रोम से भाग निऋत्ला । 

पोप के पत्चायन की ख़बर ज्योही मशहर हुईं कि निवोसित 
देशभक्त शपने-अपने गुप्त स्थानों से निरुलकर रोम की भोर दोड़े। 
ओर वहाँ एक पालमेण्ट स्थापित हुईं जो चन्द्रोजा होने के कारण 
अत्थायी सरकार कहलाती है। यह दिन इटली के इतिहास 
में बढ़ा शुभ था। जनता खुशी से फूली न समाती थी । इस 
सरकार ने गेरीबाल्डी की सेवा सह स्वीकार की ओर वह स्वये 
सेवकों का एक दल्ल लेकर सीधा उत्तः की ओर चल्ला | यहाँ 
अपने श्रवसरों पर उसने साहस ओर वीरता के जो काम किये, 
उन पर वीर से वीर सेनिक को गव॑ हो सक्त्ता है। सतत 
सफल्नता से उसका यश ओर सम्मान दिन-दिन बढ़ता गया। 
उसकी श्रादत शत्रु की शक्ति का श्रन्दाजा करने की न थी, भर 
अपने साथियों की संख्या का भी वह कुछ खयाल न करता । 
उसकी राजनीति यह थी क्कि जहाँ दुश्मन को सामने देखा ओर 
टूट पड़ा | इसमें वह तनिक्र भी थ्रागा-पीछा न करता | उसके 
शाक्रमण में कुछ ऐसा बक्ष होता था कि प्रायः सभी श्रवसरों 
पर उसकी यह युक्ति सफन्न हो जाती थी। अपने से दसपुनी 
सेना को, जो हरबे-हथियार से लेस होती थी, कितनी ही बार 
उसने शझपने नोसिखिये, श्रनुभवहीन रंगरूटों से हरा दिया। 


कलम, तलवार ओर त्याग २०६ 


इसका कारण यह था कि उसके दल्व का एक-एक आदमी राष्ट्रो- 
यता के नशे में चूर होता था । 

मिल्लान की जनता ने श्राष्ट्या का जोरों से विरोध किया 
था, इसलिए वह खास तोर से आस्ट्रया के कोप का भाजन 
बना हुआ था। गेरीबाल्डी उसकी रक्षा के यत्न में क्गा हुआ था 
कि रोम से डरावनी खबरें भाई। मेजिनी भी स्विट्जलेंड प्ले 
स्वदेश को लोट रहा था | मिकछान में दोनो देशभक्तों का 'भरत- 
मिल्लाप' हुआ ओर दोनो साथ-साथ रोम की ओर चल्ले कि वहाँ 
पहुँचकर पालेमेंट का विधान बनाएँ. ओर देश को श्व्यवस्था ओर 
अराजकता को मुसीबतों से बचायें । रोम पर उस समय सब्र ओर 
से विपत्तियोँ टूट रही थीं । राष्ट्रीय सरकार के पाँव श्रभी जमने 
न पाये थे कि एक ओर से नेपुल्स के बादशाह ओर दूसरी ओर 
से बोनापाट की सेनाएँ उसका गल्ला घोंटने के लिए श्रा पहुँचीं । 
इसके सिवा पोष के जासूर्सो ओर पादरियों ने जनसाधारण के ग्रेध- 
विश्वास का लाभ उठाकर राष्ट्रीय सरकार की श्रोर से उन्हें भड़- 
काना शुरू कर दिया । गेरीबाल्डी इन सारी विरोधी शक्तियों का 
सामना करने के लिए तैयार था | पहले नेपुल्स के बादशाह से 
उसको मुठ-भेड़ हुई | उसके साथ १४ हजार पक्के, श्रनेक लडाइयाँ 
देखे हुए सिपाही थे। पर इस बडी सेना को उसने पत्चक 
मारते छिन्न-मिन्न कर दिया ओर बहुत दूर तक्न पीछा करता चल्ला 
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गया । उसका विचार था कि नेपुर्स पर चढ़ जाय, पर फ्रांसीसियाँ 
के भा पहुँचने की खबर सुनकर लोट पडा । फ्रांसीसी सिपाही जो 
श्रक्रीका के मेदानों से ताजा-ताजा लोटे थे, बड़ी दढ़ता से लड़े 
शोर करीब था कि शहर में घुस पंडे कि इतने में गेरीबाल्डी अपने 
एक हजार स्यंप्तेवकों के साथ आ पहुँचा ओर घमासान युद्ध 
के बाद ८ हजार शनुभवी फ्रांसीसी सैनिकों के पाँव उखाड़ 
दिये । फ्रांसीसी जेनरल ऐसा घबराया कि संधि की प्राथना की । 
गेरीबाल्डी इसके विहद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि शत्रु 
केवल कुमझ की प्रतीज्ञा करने के लिये मुह्नत चाहता है। पर 
मेजिनी ने सुलह कर लेना ही श्रधिक उचित समका | श्राखिर 
इस अद्रदशिता का परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसियों ने धोखा 
देकर रोम पर कब्जा कर लिया ओर गेरीबाल्डी को बड़ी परीशानी 
के साथ वहाँ से भागना पडा । 

इस प्रकार पराजित होकर गेरीबाल्डी श्रपने पक्के साथियों 
के साथ, जो डेढ़ हजार के लगभग थे, ईश्वर का नाम ले चल 
खड़ा हुआ । उसकी पतिप्राणा पत्नी भी उसके साथ थी । 
बहुत दिनों तक वह देश में मारा-मारा फिरता रहा । साथी 
दिन-दिन घटते जाते थे, न रक्ता का कोई सामान था, न 
हरबे-हथियार का कोई प्रबन्ध । शत्रु उसकी एक-एक हरकत 
की जाँच पड़ताल किया करते थे ओर उसे इतनी मुहक्कतत न 
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देते थे कि जनता को भड़काकर कुछ करा सके । आज यहाँ 
है, कल वहाँ है । नित्य ही शत्रु के थाबे होते थे। गेरी- 
बाल्डी के इस जीवन का वृत्तान्त बहुत ही मनोरंजक कहानी है । 
सच है, स्वदेश की सेवा सहज काम नहीं है। उसके लिए ऊँचा 
होसब्ा, फोज्ञाद की दृढता, दिन-शत मरने-पिसने का अभ्यास ओर 
हर समय जान हथेली पर लिये रहने की श्रावश्यत्नता है। जत्र 
तक यह गुण अपने स्रभाव में समा न जायें, छवदेश-सेवा का ब्रत 
लेना जब्रानी ढकोसला है। श्रन्त में एक मोके पर आस्टिया को 
सेना ने उसे घेर लिया कि कहीं से निऊल्ल भागने का राष्ता न 
दिखाई देता था | उसके साथियों ने जान बचाने का कोई उपाय 
न देख हिम्मत हार दी, ओ! लगभग ६०० श्रादमियों ने हथि- 
यार रखकर शत्रु से प्राण-मिक्षा माँगी | पर श्रास्टरिया को सेना 
का हदय इतना कलुपित हो रहा था कि उसे इन श्रभागों की 
दशा पर तनिक भी दया न भ्राई, ओर उस रिग्रायत के बदले 
जो युद्ध फे नियमों के अनुसार श्रात्म-समपेण करनेवार्लों पर 
की जानी चाहिये, उसने इन लोगों को केद करके निर्वासित कर 
दिया | कितरनों ही के कोड़े भी लगवाये। गेरीबाल्डी के साथ 
कुज़् ३०० आदमी थे। परीक्षा का समय बुर होता है, पर 
उप्तकी हृढता में तनिक भी झन्तर न पड़ा ओर न तनिक भी डरा- 
घबराया ; उप्त छोटी-सी सेना के साथ शत्रु के घेरे से छड़ता- 
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भिड़ता निऊल्न पड़ा ओर उनकी पार्तों को चीरता-फाड़ता समुद्र 
के किनारे आ पहुँचा। यश १४ नावें तैयार थीं, उनमें बेठकर 
बेनिस की शोर चल्न पड़ा । थोड़ी दूर गया था कि भास्ट्िया के 
जहाज पीछा करते हुए दिश्लाई दिये ओर देखते-देख्ते उसके साथ 
की १३ नावें उनके हाथ में पड़ गई । केवल दो जिनमें गेरी- 
बाल्डी, उसकी पत्नी ओर कुछ साथी सबार थे, एक टापू के किनारे 
श्रा ल्वगीं। यहाँ वह घटना घटित हुईं जो गेरीबाल्डी के जीवन का 
सबसे श्रधिक करुण भ्रध्याय है। बेचारी अर्न;ता गर्भवती थी ओर 
दिन-रात दौडते-भागते फिरने के कष्टों से घबरा गई थी। थकावट और 
रोग की प्रबत्नता ने उसे चल्नने-फिल में भी भसमथे बना दिया 
था । गेरीबल्डी ने कोई उपाय न देख साथियों को छोड दिया 
और पत्नी को गोद में लेकर चत्ना | तीन दिन के बाद उसने एक 
किसान का दरवाजा खटखटाया शओ्रोर पानी माँगा । श्रनीता को 
बड़े जोर की प्यास छगी हुई थी । पर वह मोत की प्यास थी जो 
'शरबते मग! के चखने ही से बुकी । गेरीबाल्डी उसके मद में 
पानी की बूँदे टपका रहा था कि उसके प्राण-पखेर उड़ गये । 
गेरीबाल्डी के हृदय पर यह घाव थ्राजीवन बना रहा, यहाँ तक कि 
अन्तिम ज्ञण में भी भपनी प्यारी पत्नी ही का नाम डसको जुबान 
पर था । बहुत रोबा, पीटा । पर वहाँ रोने को भी अवकाश न था। 
दुश्मन करीब भा पहुँचा था। लाचार वहाँ से मागकर वेनिस पहुँचा 
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श्रोर वहाँ से जिनेवा की ओर चल्ला | पर कहीं भभीष्ट-सिद्धि का 
कोई उपाय न दिखाई दिया। जिनेवा से ट्यूनिस होता हुआ 
जिब्राल्टर पहुँचा | पर यहाँ भी उस्ते चेनन मित्न सक्न । सरकार 
उसके नाम से घबराती थी | यहाँ तक कि जिब्राल्ट? में भी, जो 
अंग्रेजी अमलदारी है, ठसे रहने की इजाजत न मिली । ल्ाचार 
वहाँ से लिवरपूलन ( इंगलैड ) थ्राया ओर वहाँ से संयुक्त राष्ट्र श्रम- 
रीका की राह ली । यहाँ कोई भर उद्यम न पाकर उसने एक 
ब्रिटिश साबुन के कारखाने में नोकरी कर ली। भाश्चये है कि 
ऐसे ऊँचे विवार ओर श्राकांत्ा रखनेत्राले पुरुष की ऐसे छोटे धंधे 
की ओर क्योंकर प्रवृत्ति हुई। सम्भवतः जी विक्ा को श्रावश्यक्रता 
ने विवश कर रखा होगा, क्योंकि उप्तकी श्राथिक अवस्था बहुत ही 
हीन हो रही थी | कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद उसने एक 
जहाज की नोकरी कर ली ओर अरसे तर चीन, श्रास्ट्रेलिया 
भादि में नाविक काये करता रहा । कई साह्ष तक इस प्रकार भट- 
कने के बाद एक बार न्यूकेसल आ्राया । यहाँ जनता ने बड़े हषोललास 
से उसका स्वागत किया भोर एक तबाबार ओर एक दृरबीन उसे 
भैंट की । उस अवसर पर किये गये भाषण के उत्तर में गेरीबाल्डी 
ने कहा-- 
ञअगर तुम्हारे देश ग्रट ब्रिटेन को कभी किसी सहायक 
की आवश्यकता हो तो ऐसा कोन अमागा इटालियन है जो 
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मेरे साथ उसकी मदद को तैयार न हो जाय । तुम्दारे देश 
ने आस्ट्यावार्लों को वह चाबुक तगाया है जिसे वह कभी 
भूल्न न सकेंगे । अगर इंगलेंड को कभी किसी जायज मामले 
में मेरे शप्त्रों की आवश्यकता पड़े तो मैं उस बहुमूल्य 
तत्नवार को जो तुमने मुझे उपहार-रूप में दिया है, बड़े 
गये के साथ म्यान से बाहर करूँगा ।' 
पेडमांट के राज्य में श्रत्र शान्ति स्थापित हो चुकी थी इस- 
लिए गेरीबाल्डी ने कचेरेरा नामक टापू खरीद लिया ओर उसे 
बसाकर खेती का धंधा करने गा । खेती की पेदावार को श्रास- 
पास के बाजारों में ले जाकर बेचा करता था। वह तो यहाँ बेठा 
हुआ खेती-बारी में उत्साह से लग रहा था, उधर इटल्ली की 
थवत्था में बड़ी तेजी से परिवर्तेन हो रहा था। यहां तक कि 
आस्टिया के अत्याचारों से ऊबकर पेडमांट की साकार ने फ्रांस 
की सहायता से उसके साथ युद्ध की घोषणा कर दी। शझत्र 
गेरीबाल्डी की आवश्यकता अनुमव की गईं, ओर प्रधान मंत्री 
केयूरने अप्रेत्त १८३६ ई० में उस्ते देश को सहायता करने को 
निमंत्रित किया । गेरीबाल्डी तुर्त श्रपने शान्तिकुटीर से निऋत्ष 
पड़ा । छोटे-बड़े सत्र के हृदयों में उसके लिए इतना भादर था, 
ओर वह अपनी नीयत का इतना सच्चा और भत्ला था कि दूसरे 
सैनिक भधिकारी जो इस विल्यव से स्वाथ-साधन करने के फेर 
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में थे, उससे बुरा मानने क्गे। परन्तु नवयुवक नरेश विक्टर 
इमानुणल ने जो गेरीबारडी के गुण-स्वभाव से भली-भाँति परिचित 
था, उसते कहा--शआराप जहाँ चाहँ जायें, जो चाहें करें, मुझे 
केवत्न इस बात का दुःख है कि में मेदान में आपकी बगन्न में 
रहकर श्रपने कतेव्य का पावन नहीं कर सकता ।! 

इस प्रकार बादशाह से यथामति काये करने का भ्धिकार 
पाकर गेरीबाल्डी ने आस्ट्या के विहद्ध उन छोटी-छोटी लड़ाइयों 
का सिल्षसिज्ञा शुरू किया जो इतिहास मे श्रपना जोड़ नहीं रखती । 
उसके साथ १७ हजार धादमी थे ओर ये सब॒नवयुवक स्वये- 
सेवक थे जिन्होंने देशहित पर अपने प्रार्णों को उत्सगे कर देने 
का सेकल्य कर लिया था। उनको सहायता से उसने कितनी ही 
त्डाइयों मारी, कोमो भोर बरगाओ्रो छोन लिया, ओर श्रन्त में 
उत्तर इटली से शत्रु को निकाल बाहर किया । उधर पेडमांट और 
फ्रांस की संयुक्त सेना ने भी शभारिट्यावालों को कई मारकों में 
हराया ओर लुम्बार्डी छीन लिया | पर जीतों का यह सिलसिला 
अधिक दिन न चढने पाया । सम्राट नेपोलियन ने पेडमांट का 
बल्ल भश्रधिक बढ़ते देख छ्ड़ाई बंद कर देने का हुक्म दिया। 
आर्ट्या ने भी मोका गनीमत जाना, भोर कुछ देर दम ले 
लेना मुनासिब समझा। गेरीबाल्डी शुरू स कहता श्राता था कि 
रष्ट बाहरी शक्तियों की सद्ठायता से कभी स्वाधीनता नहीं प्राप्त 
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कर सकता | वह फ्रांस को सहायता स्वीकार करने के एक दम 
विरुद्ध था, पर पेडमांट-सरकार ने उसकी सल्लाह के खिलाफ काम 
किया था, श्रोर श्रव्र उसे अपनी अदृरद्शिता का फद्च भुगतना 
पड़ा । उस समय थोड़े ही दिनों तक लड़ाई ओर जारी रहती तो 
इटली से भ्रास्टिया की पता की जड़ उखड़ जाती, पर ल्लडाई के 
बंद हो जाने से उसे फि शक्ति-संचय का श्रवसर मिल्न गया। 
भन्त में गेरोबाल्डी ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, पर शाह 
इमानुएल ने ऐसे नाजुक वक्त में उसका इस्तीफा मंजू! करना 
मुनासित्र न समका । श्तः गेरीशाल्डी ने अपने ही स्वयसेवर्कों 
से स्वतंत्र रूप में, युद्ध जारी रखने का जिम्मा लिया, पर उस पर 
चोतरफा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे दबाव पड़ने लगे कि 
अन्त में हताश होकर उसने फिर इस्तीफा दे दिया, भोर भबकी 
बार वह स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि राष्ट्‌ ने इसका प्रबत्न 
विरोध किया । 

पर स्वाधीनता के पुजारी ओर ख्देश के सच्चे प्रेमी से 
कब चुप बेठा जाता था। लेखों भोर भाषणों से वह जनता को 
स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए उभारता रहता था | गुप्त रूप से वित- 
रित पर्चों भोर पुस्तकों के द्वारा उसके राष्ट्रीय भाव उत्तेजित 
किये जाते, बराबर घोषणाएँ प्रकाशित की जाती थीं जिनमें उद्देश्य- 
सिद्धि के साधनों और उपायों पर जोरदार शब्दों में बहस की 
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जाती थी । गेरीबाल्डी का मत था कि जब तक देश में १० ह्वाख 
बंदूक शोर १० ल्लाख निशानेबाज न हो जायेंगे, राष्ट्र स्वाधीन 
न हो सकेगा । इन घोषणाओं का प्रभाव भ्रन्त में यह हुआ कि 
भमरीकावाल्ों ने सहायता-रूप में चोबीस हजार बंदूकें एक 
जहाज में ल्दवाकर गेरीबाल्डी के पास भेजीं ! कई हजार नौजवान 
अपने को राष्ट्‌ पर कुरबान कर देने को तैयार हो गये और गेरी- 
बाल्‍डी २ हजार जवानों को लेकर सिसत्ली की ओोर चल्ला । यहाँ 
नेपुस्स के बादशाह ने प्रजा को सता-सताकर विछ्ुज्ञ के लिर तैयार 
कर रखा था । इन उस्पीडितों ने ज्यों ही छघुना कि गेरीबाल्डी 
उनकी सहायता को झा रहा है, अपनी-अपनी तैयारियों में क्ृग 
गये भोर बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मसात्षा तैयार 
था ही, गेरीबाल्डी ने भाते ही श्राते छत्मो पर ऐसा जोर का 
धावा किया कि शाही फोज किल्ला बन्द हो गई भौर उसने प्राण-मिन्ता 
माँगी । जनता को उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे भ्रपना 
उद्घारक मानकर सिसली के अधिनायक की उपाधि दी । शाह इमानुएक्ष 
पहले ही से इस युद्ध के विरुद्ध थे , इस डर से कि नेपुल्स-नरेश भ्रास्टिया 
से मेत्ञ करके कहीं हमारे मुल्क पर हमछ्ता न कर बेटे, इस विजय का 
समाचार मिल्षा तो गेरीत्राल्डी से श्रनुरोध किक कि भव आप नेपुर्स 
सरकार को ओर ज्यादा हैरान न के जिसमें वह संयुक्त इटली का 
आग बन सके। पर गेरीबाल्डी ने श्रपती राय न बदली । पहले तो 
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उसने सिसली से शाही फोज को निकाढा फिर इटली के दत्तिणी 
समुद्र तट पर उतर पड़ा। इसकी खबर पाते ही चारो भोर से जनता 
उसके दल्ल में सम्मिद्षित होने के लिए टूटने छवगी। मानो वह 
इसी की प्रतीक्षा भ थी। भ्रधिकत स्थानों में नई भ्रत्थायी सरकोरें 
स्थापित हो गई भोर ३१ श्रगस्‍्त को जनता ने “भय सिसद्नी 
के श्रधिनायक' ( डिक्टेटर ) की उपाधि जो नेपुल्स नरेश को प्राप्त 
थी, गेरीबाल्डी को प्रदान कर दी। फ्रांसिस के होश उड़ गये । 
गेरीबाल्डी के विरुद्ध युद्ध-योषणा कर दी। पर तीन छड़ाइयों मे 
से एक का भी परिणाम उसके लिए श्रच्चा न हुआ । ८ सिद्नबर 
को गेरोबाल्डी नेपुल्स मे दाखिल हुआ | इसके दूसरे दिन विक्टर 
इमानुरत् वहाँ का बादशाह घोषित किया गया और सारे राज्य 
की प्रजा की सहमति से सिसली ओर नपुल्‍स दोनो पेडमांट के 
राज्य में सम्मिलित कर दिये गये। 

राष्ट्र की इस महत्त्वपृणं सेवा के बाद जो उसके जीवन का 
आधा काये कद्दा जा सकता है, गेरीबाल्डी न अपनी सेना को 
तोड दिया भोर अपने जजीरे को ल्लोट भ्राया । श्रत्र केवत्न रोम 
ओर वेनिस वह स्थान थे, जो अभी तक पोष भर शभ्रास्टिया के 
पंजे में फँसे हुए थे । दो सान्न तक वह श्रपने शान्तिकुटीर में बैठा 
हुआ इन उत्पीड़ित लोगों में स्वाधीनता के भाव भाता रहा । अन्त 
भें उसकी कोशिशों का जादू चल्न गया ओर बवेनिसवाल्ले भी 
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स्वाधीनता-प्राप्ति के प्रयस के लिए तेयार हो गये । अब क्या दे? 
थी । गेरीब्ाल्डी तुरत चुने हुए वीरों की छोटी-सी सेना लेकर चन् 
खड़ा हुआ । पर विक्टर इमानुएल्न को उसकी यह '्रृष्टता बुरी 
लगी । प्रधान मंत्री केयूर के मर जाने से उसके मंत्रियों में कोई 
वीर ओर साहसी पुरुष न रह गया था| सत्र के सब डर गय्ये कि 
कहीं आह्ट्ियावाले हमारे पीछे न पड़ जायें । इसलिए गेरीबाल्डी 
को रोकने के लिए सेना भेजी । वह श्रपने देशवासियों से छड़ना 
न चाहता था। जहाँ तक हो सका बचता रहा, पः श्रन्त में घिर 
गया झोर युद्ध भ्रनिवाये हो गया | संप्रव था कि वह यहाँ से भी 
साफ निकल जाता, पर कई ऐसे गहरे घाव लगे कि ज्ञाचार हो घ! 
लोट आया ओर कई महीने तक खाट सेता रहा । 

सन १८६१० ई० में गेरीबाल्डी इगलेंड की सेर को गया । 
यहाँ जिस धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, जिस 
ठाट से उसकी सवारी निकली, सम्रार्टो के श्रागमन के श्रव- 
सरों पर भी वह मुश्किल से दिखाई दे सकती है। जो 
भीड़ गली-कूर्चों ओर खास-खास जगहों पर उसके दर्शन के 
लिए इकट्टी हुई, वेसा जन-समुद्र कभी देखने में नहीं श्राया। 
यहाँ वह १० दिन तक रहा । सेकड़ों संस्थाओं ने मानपत्र 
दिये । कितने ही नगरों ने तल़बारें ओर उपाधियाँ भेंट कीं। 
२२ प्रंप्रेत्ञ को वह फिर भपने जजीरे को लौट भाया । 
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इसी बीच श्रास्टिया शोर प्रशिया में युद्ध छिड़ गया। 
गेरीबाल्डी ने शत्रु को ठघर फँसा देखकर भपनी उद्देश्य-सिद्धि 
के उपाय सोच लिये। ११ जून १८६६ ६० को वह श्रचानक 
जिनिवा में भा पहुँचा भोर आरिटरय! के विरुद्ध विष्ुव खड़ा कर 
दिय्रा । पर पइली ही छड़ाई में उसकी रान में ऐसा गहरा घाव 
बगा कि उसके योद्धाओ्रों को पीछे हटना पड़ा । घाव भर जाने 
के बाद उसने कोशिश की कि फ्रांत के राज्य में चन्ञा जाय और 
डघर से शत्रु पर हमला करे । पर शभ्रास्टिया की सेना ने 
यहाँ उमप्ते फिर रोका और बड़ा घमासान युद्ध हुआ जिसमें 
विपक्ष ने करारी हार खाई। चूँकि भात्टिया के लिए भकेले 
प्रशिया से ही नित्टना श्रासान न था, इसलिए दक्षिण के 
युद्ध की भपेनज्ञा उत्त की ओर ध्यान देना उसे शभ्रधिक शाव- 
श्यक जान पड़ा | श्रत: छुलह की बातचीत होने ढंगी भर 
युद्ध की शुभ समाप्ति हुई। छुदीषे काल के बाद वेनिध्षवालों 
की कामना पूणे हुई ओर वह भी इटली का एक प्राम्त 
बन गया । 

१८६७ ई० में गेरीबाल्डी ने फिर रोम पर हमक्षा 
करने की तैयारियाँ शुरू कीं । इटली सरकार ने उसके राष्ते 
में बहुत रुकावर्टे डाज्नीं ओर उसे केदइ भी कर दिया, पर वह 


इन सब विन्न-बाधाश्रों को पार करता हुभा शभ्रन्‍्त में फ्लोरेंस 
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में भ्रा पहुँचा। इटली में भव पोप ही का राज्य ऐसा खण्ड 
रह गया था जहाँ राष्ट्रीय शासन न हो, भोर गेरीबाल्डी की 
भात्मा को तब तक शान्ति नहीं मित्र सकती थी, जब तक 
कि वह इटली की ए#-एक अंगुल जमीन को विदेशी शासन 
से मुक्त न कर ले। यद्यपि उसने दो बार रोम को पोप के 
पंजे से निकाक्नने का महाप्रयल किया, पर दोनो बार विफद्व 
रहा । ज्योंही उसके फ्लोरेंस में भरा पहुँचने की खबर मशहर 
हुई जनता में जोश फेल्न गया भोर कुछ ही दिनो में स्वयंसेवकों 
की खासी सेना उसके साथ हो गई। पोष की पछेना भी तैयार 
थी । युद्ध भारम्म हो गया भोर यद्यपि पहली जीत गेरीबाल्डी के 
हाथ रही, पर दूसरी लड़ाई में फ्रांस श्रोर पोप की खातिर तोप- 
बन्दूर का सामना करता है। शभ्रोर उस्ते प्रुशिया के पंजे में पड़ने 
से बचा लेता है। 

फ्रांस और प्रशिया में संधि हो जाने के बाद गेरीबाल्डी 
झपने घर लोट भाया भोर चूँकि जाति को भब उसकी सामरिक 
योग्यता की शावश्यकृता न थी, इसलिए शपने कुट्म्ब के साथ 
शान्ति से बुढ़ापे के दिन बिताने त्वगा । पर इस अश्रवष्था में भी 
देश की ओर से उदासीन न रहता था, किन्तु उसके शिल्प भोर 
उद्योग की उन्नति के उपाय सोचने में क्गा रहता था। १८७४३ई० 
में वह बाल-बर्च्चों के साथ रोम की यात्रा को खाना हुआ । 
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यहाँ जिस ठाट से उसका स्वागत हुआ वह दुनिया के इतिहास 
में बेजोड घटना है। जब वह यहाँ से:वापस चत्ला तो २० हजार 
शादमी पेदल, राष्ट्रीय गीत गाते-बजाते उसे विदा करने झाये । 
उसके सारे जीवन के भात्म-त्यार्गों के बदले में यही एक दृश्य 
पर्याप्त था । 

गेरीबाल्डी का शेष जीवन करपेरेरा में व्यतीत हुथआ। यहां 
वह अपने बाद्ब-तर्च्चों के साथ शान्ति से जीवन-यापन करता 
रद्वा। उसकी इन्द्रियाँ शिथित्र हो गई थीं, स्वास्थ्य श्ोर बद् 
भी बिदा हो चुका था ; पहतु श्रम से कुछ ऐसा सहज प्रेम था कि 
अन्तिम कण तक कुछ न कुछ करता रहा। ओर? जब सब शक्तियाँ 
जवाब दे चुकीं, तो बैठा उपन्यास लिखवाया करता। श्रम्त में 
१८८४ ईं० में थोड़े दिन बीमार रहकर इस नश्वर जगत्‌ से 
विदा हो गया । ओर एक ऐसे पुरुष की स्मृति छोड़ गया जो 
स्वदेश का सच्चा भक्त ओर राष्ट्र का ऐसा सेवक था, जिसने 
अपने अस्तित्व को उसके श्रस्तित्व में निमज्जित कर दिया था, 
ओर जो न केवल्न इटली का, किन्तु श्रखित्न मानवजाति का मित्र 
ओर हितचिन्तक था| श्राज इसका नाम हटात्षियन जाति के एक- 
एक बच्चे की जवान पर है। उसके साहस, उदारता, ऊँचे होसले 
ओर सौजन्य की सेकर्डों कथाएँ साधारण चर्चा का विषय हैं। 
शायद ही कोई शहर हो जिसने उसकी प्रतिमा स्थापित कर श्रपनी 
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कृतज्ञता का परिचय न दिया हो । पर उंसंक्री कायौवलो का सभरपते 
बड़ा स्मारक वह विस्तृत राज्य है जो अ्रारप्स प्रेत से लेकर सिसद्षी 
लक फेत्ा हुआ है और वह राष्ट्र है जो श्रान इटालियन के नाम 
पे प्रसिद्ध है । 


मोलाना वहीदुद्दीन 'सलीम' 


वहीदुद्दीन नाम, 'सलीम” उपनाम, पिता का नाम 
हाजी फ्रीदुद्दीन साहब, पानीपत जिला करनाल ( पंजाब ) के 
प्रतिष्ठित सैयद कुल्न के थे। उनके दादा मुल्नतान से स्थानान्तर 
कर पहले पाक पहन पहुँचे जहाँ हाजी फरीदुद्दीन साहब का जन्म 
हुआ । फिर पानीपत शभ्राये ओर इसी कृप्तबे को वासस्थान 
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बनाया । हाजी साहब पानीपत के सुप्रसिद्ध महात्मा हजरत बूभल्ी 
शाह कुलन्दर के मजार के मुतबल्ली ( प्रबंधक ) थे । बहुत पूजा- 
पाठ करनेवाले ओर यंत्र-मंत्र में प्रसिद्ध थे । बिहार के स्थावान 
कसचे के पूजनीय सन्त मौत्षाना सैयद गोस भलीशाह ढम्बे पर्यटन 
के बाद जब पानीपत पधारे तो हाजी साहब ने शाग्रह करके 
उनको कह्न्दर साहब के हाते में ठहराया ओर १८ बरस तक 
उनकी सेवा की । मोल्लाना हाजी साहब पर बहुत कृपा रखते थे । 
श्राप ओर श्ापके मेहमानों के लिए दोनो वक्त हाजी साहब के 
घर से खाना श्राता था। हाजी साहब के यहाँ साधारणत: 
लड़कियाँ होती थीं, पुत्र-सुख से वंचित थे। हजरत की दुश्ा से 
उनको दो पृत्र प्राप्त हुए। बड़े बेटे का नाम वहीदुद्दीन ओर छोटे 
का हमीदुद्दीन रखा गया। यही बड़े बेटे हमारी इस चर्चा के 
विषय मोज्ञाना धल्लीम साहब हैं । कुसबे की एक शरीफ उस्तानी 
ने जो भागा शम्पुन्निता के नाम से प्रस्तिद्ध थी, मोछ्ञना को 
कुरान शरीफ्‌ कंठ कराया | इसके बाद खुद मौद्घाना हजश्त गौस 
झली ने उनको सरकारी स्कूत्न में भरती कराया। हाजी साहब 
की परलोक-यात्रा के बाद उनकी पढाई-लिखाई की निगरानी 
खुद हजरत ही ने की । मोज्ाना को छड़कपन से ही फारसी का 
शोक था | अपनी निज की कोशिश से फारसी की किताब पढ़ने 
ओर टीकाओं की सहायता से उनको समझने का यल करते रहे । 
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जब गुलिस्तोँ का तीसरा भ्रध्याय पढ़ते थे भर उनकी 
भवप्था कुल १० सात्न की थी, हजरत मौज्नाना की स्तुति में 
फारसी में एक कसीदा लिखा जिसमें १०१ शेर हैं शोर सुप्रसिद्ध 
कवि उर्फी के एक कसीदे के जवाब में लिखा गया है। मोक्ाना 
ने हजरत के सामने भाम मजमे में ऊँचे स्वर से यह कृसीदा पढ़- 
कर मुनाया जिसे सुनकर श्रोतृमणडल्ली विध््मय-विमुग्ध हो गई कि 
दस उम्र ओर इस योग्यता का बच्चा ऐसे छिष्ट भावों को कयोंकर 
बाँध सका | वस्तुतः यह हजरत मौज्ञाना का ही प्रसाद था भौर 
'तजुकिएए-गोसिया? में यह कूसीदा उनकी करामात के दृष्टान्तरूप 
में छापा गया है| इस रचना के पुरस्कार-रूप में हज॒र्त ने शक 
जयपुरी भशरफ़री भोर ण्क जरी के काम की बनारसी चादर 
मोज्ञाना को प्रदान की थी ६9 

मिडिल तक पढ़ने के बाद मोत्ञाना सलीम पानीपत से 
ल्लाहोर पहुँचे, जहाँ मोज्ञाना फेजुलहसन साहब सहारनपुरी से 
अरबी पढ़ी जो उस समय ग्रोरियंटल् कालिन के अरबी के 
प्रोफेसर थे। तफ्सीर ( कुरान की व्याख्या ) भी उन्हीं से पढ़ी । 
फिकाह ( इसलामी धमेशात्र ) भ! तर्क तथा दरशनशाल्र का 
भध्ययन मोत्षाना भव्दुल भहद देंकौ से किया । यह सारी पढ़ाई 
महज शोक की चीज़ ओर स्वतंत्र काये था। एंट्रेस भोर मुन्शी फाजिल् 
... # तज़किरए ग्ौसिया। 
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के सिवा विश्वविद्यालय की ओर कोई परीक्षा पास नहीं की । हाँ 
विश्वविद्यात्षय के भ्रध्यापकों से पाश्चात्य दशन, विज्ञान, रसायनशात्र 
ओर गणित का अध्ययन किया, पर इस सिल्सिल्ले में भी कोई 
परीक्षा नहीं दी। कानून पढ़कर वकाह्नत करने का विचार था, 
ओर कानून के दर्जे में भरती भी हो गये थे, पर जीविका की 
आवश्यकता से लाचार होकर रह विचार त्याग देना पड़ा भोर 
भावलपुर रियासत के शिक्षा-विभाग में नोकरी कर ली। एजर्टन 
कालित् भावतपुर में ६ सात काम करने के बाद रामपुर रियासत 
के हाई स्कूल के हेड मौत्वी के पद्‌ पर बुल्ला लिये गये। पर 
यह सिलतित्ा छः महीने से अधिक न पक्ष सका। वर्योक्ति 
जेनरल श्री मुद्दीन जो मोज्ञाना को मानते थे, श्रवानक कृतत्न कर 
दिये गये । इधर मौलाना भी ऐंठन के रोग से पीड़ित होकर ६ 
साल तक खाटपर पड़े रहे | इसके बाद आपने जालंधर के एक 
मशहूर हकीम से ( जो हृकीम महमूद खाँ के सहपाठी थे ) 
यूनानी तिब्बत का अध्ययन किया भोर इसी तोर पर डाक्टरी का 
भी ज्ञान प्राप्त कर पानीपत में विकित्सा-काये आरम्भ किया जो 
कई सात्न तक सफरता-पृवेक उलता रहा । 

इसी समय मोौत्लाना हाजी भापक्री अपने साथ 
भलीगढ़ ले गये भोर सर ॒सेयद भरहमद खेँ से मित्लाया | सः 
सैयद की पारखी निगाह ने इस दुलेभ रल को पहचान लिया 
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ओर भाग्रह कर के अपने पास रहने पर राजी कर लिया भ्ौर फिर 
मरते दम तक उन्हें भ्रपने पास से हटने न दिया । मौलाना कभी 
किसी बात पर नाराज होकर श्र्लोगढ से चले जाते तो सर सैयद 
अपने खास दोध्त मोौद्वी जेतुलभाबिदीन को उनके पीछे-प॑छे 
सेशन तक भेजते श्रौर मोक्ाना सलीम खींच-खाँचकर सर सैयद 
के दरबार में वापस लाये जाते । सर सेयद का नियम था कि जो 
शाह्लीय या धर्म-सम्बन्धी विषय विचारणीय होते, उन पर मोलाना 
सलीम के साथ बहस-पुबाहसा करते थे । दोनो दो पक्ष ले ले लेते 
ओर विचारणीय प्रश्न के एक-एक अंग को लेकर उस पर खुच बहस- 
मुबाहसा ओर खणडन-मण्डन करते | झन्त में किसी सिद्धान्त पर 
पहुँचकर विवाद समाप्त कर दिया जाता । इस सहायता के 
भतिरिक्त मोलाना सलीम सर सेयद को ग्रंथ-स्चना में भी मदद देते 
थे ओर उनके लेखा का मसाला इबद्ठा करते थे। श्र्लीगढ गजट 
भौर 'तइजीबुल भखलाकः में लेख भी लिखते थे । 

सर सेयद श्रहमद के देहान्त के बाद मौलाना सल्लीम ने 
हाजी इसमाईल खाँ साहब रईस बतावली के सहयोग से 'मशझारिफ! 
नामक मासिक निराला जिसका बडा आदर हुआ । इसी समय 
मौज्ाना के छोटे भाई हमीदुद्दीन साहब ने 'हाली प्रेस” के नाम 
से पानीपत में एक छापाखाना खोला, जो कई साल तक चलता 
रहा । अलीगढ कालिज के विद्याथियों की मशहूर हड़ताल समाप्त 


कलम, तलवार ओर त्याग २२६ 


होने के बाद स्वगेवासी नवाब मुहसिनुक्मुर्क ने मोद्याना को 
अलीगढ़ गजट की सम्पादकी के लिए बुलाया। मोलाना कई 
साक्ष तक इस काये को बड़े उत्साह श्रोर तत्पतता के साथ 
करते ?हे। बाद में बीमारी पे ब्वाचार होकर इस्तीफा देकर घर लौट 
गये, श्रोर कई साल तक एक्नान्तवासी रहे । फिर जब छखनऊ के 
ज्वितिज पर 'मुसलिम गजट' का उदय हुआ तो पत्र के संचा- 
बरककों को श्राप ही उसका संपादन-भार उठाने के योग्य दिखाई 
दिये ओर मौलाना हाली के भाग्रह से भाषने यह पद स्वीकार 
कर लिया | यह वह समय था जब भाधुनिक राजनीति का 
भारम्भ हुआ था । मुस्तत्ञमानों ने राजनीति के मेंदान में कुछ 
बड़े कृदम उठाये थे | मुस॒त्वरिम लीग के दक्षय में भात्म- 
शासन की माँग सम्मिलित हो रही थी। मुसल्िम विश्व- 
विद्यालय का विधान बन रहा था शोर विश्वविद्यात्यय में 
सरकार के अधिकार का प्रश्न सारी जाति का ध्यान भपनी 
भोर खींच रहा था । तराबक़्स ( द्िपोली !) और बाबक 
के युद्धों ने मुसक्षमानों की श्रनुभूति को मककोरकर जगा 
दिया था श्रोर इसके कुछ ही श्रसे बाद कानपुर मसजिद 
की घटना से सारी मुसलिम जाति के भावों में उफान भा 
गया था। ऐते समय में मौल.ना की शक्तिशालिनी लेखनी ने 
भ्ुस॒लिम गजरट? के प्रष्ठों पर जो सपाटे, भरे, जो रचना-चमत्कार 
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दिखाया वह उदू-साहित्य को श्रतिमूल्ययान निधि है। सच 
यह है कि उस जमाने में मोत्ञाना की करामाती कलम ने 
सारी मुप्तलिम जाति की मनोबृत्ति भे स्पष्ट क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी । 'मुसलिम गज़ट' की धूम उस समय देश के कोने- 
कोने में मच रही थी । श्रन्त में अधिकारियों की दमननीति 
के कारण मोज्ञाना को 'मुस्लिम गजट” का सम्पादन छोड़ना पढ़ा. 
पर शीघ्र ही 'जमींदार के प्रधान सम्पादन के पद पर बुला लिये 
गये | उस समय 'जमींदाए' हिन्दुस्तान का सबसे श्रधिक हपने 
भोर बिकनेवात्ञा अखबार था। अंग्रेजी भखबारों में भी केवल 
एक स्टेट्स्मैन' ऐसा था जिसका प्रचार “जमींदार' से भ्रधिक था | 
शेष सब पत्र उसके पीछे थे। मौत्ाना के जमाने मे “जर्मीदार 
बड़ी शान से निकलता रहा | भ्रन्‍्त मे जब उसका ठापाखाना 
जुब्त हो गया तो मोलाना भपने घर चले गये । 
एक अमर साहित्य सेवा 

हैदराबाद में उसमानिया यूनिवर्सिटी स्थापित होने के पहले 
एक महक्रमा दासत्न तजुमा ( अनुवाद-विभाग ) के नाम एे 
स्थापित किया गया था कि विश्वविद्याहय के द्षिए पाठ्य-म्रंथ 
का भाषान्तर करे। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्द 
के भाषान्तर में उपस्थित हुई । अनुवादकों के समूह अपनी-भपनी 
रुचि के प्नुस्तार भिन्न-भिन्न मत रखते थे। कोई निणायक 
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सिद्धान्त दिखाई न देता था। मोद्ाना सत्लीम चूँकि इस प्रश्न 
पर अहुत ग्रे पे सोच-विचार रहे थे, इसलिए बुल्लाये गये। 
हैदराबाद पहुँचकर वह परिभाषा की कमेटियों में सम्मिल्षित हुए 
ओर परिभाषा-निर्माण के विषय पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा ॥ 
इस पुए्तऊ में मौत्ाना ने सिद्ध किया है कि उदे आयेकुल की 
भाषा है, जो लोग श्ररबी व्याकरण के अनुस्तार परिभाषाएँ बनाते 
हैं वह वस्तुतः इस भाषा की प्रकृति के विरुद्ध काये करते हैं। 
इस बात को झापने बहुत ही सबल युक्ति-प्रमाणों से सिद्ध किया है। 
परन्तु पुराणपन्थी भनुवादकों ने इस पर चारो ओर यह बात फेला 
दी कि मोज्ञाना भरबी के विरोधी और हिन्दी के पत्तपाती हैं । 
मौलाना ने इस पुस्तक में बताया है कि भ्राये-भाषाओं में जो सामान्य 
नियम हैं वे सब्र उर्दू में मोजद हैं। जैसे आयै-भाषाओं का 
एक नियम यह है कि दो या दो से भ्रथिक शब्द परस्पर मिल्क 
समास॒ या संयुक्त पद बन जाते हैं। इसके उदाहरण में आपने उद के 
बहुत शब्द उपस्थित किये हैं। फिर बताया है कि उपसगे (/रट00 
ओर प्रत्यय ( 57८ ) के द्वारा शब्द निर्माण भी श्रार्य भाषाओं 
की प्रकृति है। इसके प्रमाण में वह सम्पूणे उपसर्ग ओर प्रत्यय 
लिख दिये जो हिन्दी, फारसी, तुर्की भादि भाषाओं से उद्दृ में 
लिये गये हैं। यह भी बताया है कि यह दोनो नियम अरबी 
ओर दूसरी सामी ( सिमेटिक ) भाषाओं में नहीं हैं । संयुक्त पद 
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बनाने की जो विधियों उदृ में काम में क्वाई जाती हैं वे सब 
बताई हैं, फिर सब प्रकार की परिभाषाएँ बनाने के सिद्धान्त 
उदाहरणु-सहित सममाये हैं। इन सिद्धान्तों को सत्र श्रधिकारी 
विद्वानों ने समीचीन मान लिया है श्रोर उक्त श्रनुवाद-विभाग में 
प्रायः उन्हीं के अनुसार पारिभाषिक शब्द बनाये जाते हैं । 

सब यइ है कि यह ग्रंथ लिखकर मोज्ञाना ने ठदूँ भाषा 
का इतना बड़ा उपकार किया है जिसका ऋण भानेवाली 
शताबिदियों तक चुकाया जायगा। पारिभाषिक शब्द बनाने की 
पद्धति प्रस्तुत करके उदूँ भाषा के जीवित रहने का साधन जुट 
दिया भोर अब निश्चय ही यह एक ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न भाषा 
बन जायगी और इसमें जीवित रहने की योग्यता उत्पन्न हो 
जायगी। मेश तो विश्वास है कि इस पुस्तक ने मोज्ावा सलीम 
के नाम को भ्मर कर दिया । 
उससानिया यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध 

उसमानिया यूनिवर्सिटी खुब्ने पर मोौत्ाना उ्द-साहित्य 
के भसिस्‍्टेंट प्रोफसर के पद पर नियुक्त हुए। प्रोफूुसर का पद 
इस विश्वविद्या्षय में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यूरोप 
की ठिम्री प्रात्त कर चुके हों, पर चार साह्न बाद मोलाना भ्पवाद 
रूप में प्रोफेसर बना दिये गये । उस समय झापकी श्रवस्था ४० 
साक्ष के छगभग थी । तत्र से पश्नन्‍्त काज्ञ तक इसी पद पर रहे । 
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पारिडत्य 

मौत्षाना ने अरबी के सम्पूणं पाठ्य-विषय ओर ग्रन्थ पढ़े 
थे। फारसी के उच्चतम कोटि के अंग पढ़े श्रौर पढाये थे । नवीन 
पाश्वात्य ज्ञान-विज्ञान उदू भनुवारदों के द्वारा ओर भंग्रेजी जानने- 
वालों से पुस्तक पढवाकर प्राप्त किया था | जब वह सर सेयद के 
साहित्यिक सहकारी नियुक्त हुए तो सर सेयद पर उनकी सर्वज्ञता 
का सिका बैठ गया ओर मरते दम तह उन्हें भपने पास से भत्रग 
नहीं किया । यथपि उन्होंने उच्च अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त की 
थी, पः भंग्रेजीदाँ से जब किसी विषय पर वार्तालाप होता था 
तो उनको भकसर ह्ज्जित होना पड़ता था। प्रोफेसरी के जमाने में 
भी वह उद्‌-साहित्य की शिक्षा उसी नई प्रणाली से देते थे, जिम् 
पर अंग्रेजी साहित्य-शित्षा श्रवलंबित है । 
कवित्व 

मोत्ञाना के भारंभिक जीवन-वृत्तान्त की खोज से मालूम 
हुआ है कि उन्हें शायरी का शोक १४ बरस की उम्र से था। 
भारंभ में उर्दू गजल उसी ढंग की लिखीं जेसी भामतोर से लिखी 
जाती हैं | ब्ाहोर में शिक्षा-प्राप्ति के समय उनके विचार बदले 
ओर उन्होंने बहुत-सी इसल्लामी कविताएँ लिखीं। उप्त जमाने में 
फारसी ओर अरबी भाषाओं में भी बहुत से पथ्य लिखे। इन 
दोनो भाषाओं में भी उनकी रचना प्रोह समझी गई थी। सर 
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सैयद के साहित्यिक सहकारी नियुक्त होने से पहले यह सिलसिला 
जारी रहा पर इस पद पर पहुँचने के बाद से गद्य-रचना की शोर 
भधिक झुकाव हो गया था। फिर भी उदूँ शायरी नहीं छूटी । 
जब-तब दिल्ल में उमंग उठती भोर हृदय में भरे हुए भाव पद्य-रूप 
में बाहर भा जाते। यह रचनाएँ जिन मित्रों के हाथ त्र्गीं वह ले 
गये । उस समय की कविता अब उपलब्ध नहीं, हाँ 'मझारिफ! 
'जमींदा?, 'मुसलिमगजट” की फाइलों भें उसका कुछ अंश विद्यमान 
है, पर सब कल्पित नामों से प्रकाशित है। कितनी ही रचनाओं 
के भन्‍्त में 'रक लिवरल मुसत्रमान' दिखा है। श्रसल बात यह 
है कि मोत्वाना सलीम प्रोद भोर रस-सिद्ध कवि होने पर भी 
कवि कहल्ाने में सकुचाते थे भोर अपनी रचनाएँ प्रकाशित 
कराने में सदा भानाकानी किया करते थे। मित्रों के बहुत 
आग्रह करने पर भी श्रपना शेष काव्य प्रकाशित कराने को तेयार 
नहीं हुए । यह श्रप्रकाशित काव्य हैदराबाद के प्रवास-काह्ष से 
सम्बन्ध रखता है। उन दिनों वहाँ हर महीने एक मुशायरा हुआ 
करता था, उसमें बड़े-बड़े प्रोढ़ कवि सम्मिल्नित होते थे। मित्रों 
के भ्राग्रह से मौलाना भी उसमें सम्मिलित होने छगे भौर मित्रों 
तग्रा शिष्यों ने उन रचनाओं को मासिकरों में छपने के लिए 
बाहर भेजना शुरू कर दिया। गजलों के भ्रतिरिक्ति भ्रत्र उनकी 
स्थायी सवनाएँ भी पत्रों में प्रकाशित होने लगीं। जब मौलाना 
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हाद्घी जीवित थे तो मोद्ञाना ने भकसर अपनी रचनायें सुनाई, 
प! इसलाह कभी नहीं क्षी । मोज्ञाना हाली उनके कहने के ढंग 
झोर भार्वों की सुन्दरता पर अकसर घंटों कूमा करते थे। कश 
करते थे कि तुम तो शायरी के छिपे देवता हो । 

मौलाना द्वाली ने भपने 'मुझदमर शेरों शायरी' भे इर्दू 
कवित। के खासकर गजन्नगोई के जो दोष बताये हैं, मोत्राना ने 
उनको त्याग दिया था । गजब्न में जो भाव वह नि्रद्ध करते थे, वह 
प्रायः राजनीति के और नीति-सम्बंधी होते थे, जो उपमा शोर 
रूपक के पर्दे में व्यक्त किग्रे जाते थे। सममतेवाल्षे उन इशारों 
को समझते ओर मजे लेते थे | मोत्ञाना के काव्य की एक बड़ी 
विशेषता यह थी कि उन्होंने मुंसबमार्नों के साम्प्रदायिक भेद को 
कभी प्रकट नहीं कित्र। हिन्दू-मुसत्रमानों को सदा मेश्च का 
उपरेश देते रहे । कोई बात जो किसी इसच्ञामी फिरके या हिन्डुभों 
के दिव्व को चोट पहुँचाती हो, कमी उनकी कन्नम से नहीं नि#ल्ली। 
भाषने हिन्दुओं के इतिहास ओर साहित्य का उसी सम्मान के साथ 
उल्लेश्व किया है जिम प्रकार एक छुसंत्कृत कवि को करना चाहिये। 
स्थायी रचनाएं --- 

मोज्ञाना की स्थायी रचनाएँ दो प्रा' की हैं। एक वह 
जो हृदय की रकूर्ति से लिखी हैं, दूसरी वह जो श्रेग्रेजी कवियों 
की रचनाओं के भाधार पर हैं । पहले प्रकार की रचनाश्रों में कुड्ध 
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ऐती हैं, जो रचनाशत्री, नये-पुतने रूपरो उत्पेत्ष।ओं के सुन्दर प्रयोग 
ओर सूद्म गंभीर भार्वों के विचार से निश्संदेह 'मास्टरपीस' कही 
जाने योग्य हैं। दूसरे प्रक्तार की रचनाओं में भी उन्होंने कवित्व 
के प्राण को सुर्तित रखा है, शाब्दिक भनुवाद का कभी यत्न 
नहीं किया । श्रतः ये रचनाएँ भी बिल्कुल ऐसी हैं जैसी श्रपने हृदय 
की प्रेरणा ते लिखी जाती हैं। 

मोक्षाना सलीम सदा इस बात का यत्न करते थे ऊह्लि 
शेर में कोई न कोई नवीनता अवश्य हो । कद्दने का ढेग निशज्ञा हो 
या कोई नह उपमा-उत्पेज्ा हो, या कोई नया भाव व्यक्त किया 
गया हो । कोई भी नवीनता न हो तो वह उस शेर को पसन्द न करते 
थे। उनके कवित्व में अध्यात्म तल भी है भोर दशेन भी। भध्यात्म 
का भ्रश उस सत्संग का घुफल्ल है,जो बचपन में हजरत मोद्ाना 
सैयद ग्ोसश्रली साहब का प्राप्त हुआ था भर दशन का पुट नव्य 
ज्ञान का प्रसाद है। उनकी गजले प्रायः सभी बढ़िया ओर छुन्दर 
हैं। पर वे वह गजल सर्वोत्तम हैं जो हैदराबाद के मुशायरे 
में पढ़ी गई। बे प्रायः युवर्कों को ढच््य कर लिखी गई हैं, 
जिनकी प्रगतिशीक्षता को वह गजलों में भी उकसाते रहते थे। 

मोत्षाना धार्मिक कट्टरपन और पत्तपात से मुक्त थे। उनके 
विवार अ्रध्यात्म भर दशैन के प्रभाव से स्वतंत्र प्रकार के थे। इस 
घततत्रता की कब्रक उनकी कविता में जगह-जगह दिलाई देती है। 

११ 
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गद्य-रचना 

मोल्ाना ने गद्य लिखना प्रायः उस समय से भारम्भ किया, 
जब्र वह सर सेयद के साहित्यिक सहकारी ये। सर सेयद की 
संगति के प्रभाव से उनके गद्य में यह विशेषता उत्पन्न हो 
गई कि प्रत्येक भाव को बड़ी स्पष्टता के साथ प्रकट करते 
हैं। उनके वर्णन में कोई ऐसी ग्रन्थि नहीं होती जिससे 
पढ़नेवाले को श्रथ-बोध में कठिनाई पढ़े । प्रत्येक विषय को 
प्रवाह-रूप में लिखते जाते हैं। जब जोश श्राता है तो उप्र 
पड़ते हैं शोर ऐसे अवसरों पर उनकी लेखनी से जो वाक्य 
निकलत्न जाते हैं, बे भति प्रभावकारी भोर हृदयस्पर्शी होते 
हैं। भकारण शर्बी के बड़े-बड़े शब्द लिखकर पाठक पर 
झपने पाणिडत्य की धाक जमाना नहीं चाहते । कहीं भी शब्दों 
की काट-छाँट के पीछे नहीं पड़ते, नये-नये पद-विन्यास रच- 
कर पढनेवाल्नों पर भपनी विद्वत्ता का सिका बेठाना नहीं चाहते ; 
किन्तु प्रत्येक विषय भोर प्रबन्ध को झादि से शझ्न्त तक सरल 
ओर चल्नते ढंग से लिखना चाहते हैं | यह बात स्वयं विषय 
के श्रधिकार में है कि किसी जगह शरपने-श्राप भोज की 
थारा बह निकले शोर उनके विचारों को अपने प्रवाह में बहा 
ले जाय | इच्छा ओर प्रयल का उसमे कोई दखल नहीं होता । 
सारांश, गद्य-लेखन भे वह सर सेयद की शेली के झनुगामी थे। 
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धरबीदानों का समुदाय झाजकन्न जिस प्रकार भ्रबीनुमा उदूँ 
लिखता है, उसको वह भपने लिए पसन्द न करते ये । हालोंकि 
भगर वह चाहते तो भ्पने प्रकाणड पाणिडत्य भ्रोर भरबी भाषा 
पर असाधारण अ्रधिकार के सहारे क्िष्ट से क्लिष्ट भरबी-मिश्रित 
भाषा लिख सकते थे | वत्तुतः उन्हें ऐसी भाषा से बडी धबराहट 
होती थी । 

चूंकि इन पंक्तियों के लेखक को मोक्षाना की सुहृबत से 
ल्ञाभ उठाने के बहुत अधिक भ्रवसर मिल्ले हैं, महीनों एक जगह का 
उठना-बैठना रहा है, इसत्निए इस विषय में उनकी रुचि-प्रवृत्ति 
का विशेष रूप से पता है। अकसर ऐसा संयोग हुभा है कि 
मौत्ञाना कोई देनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र पढ़ रहे हैं, 
पढते-पढते किसी जगह रुक गये श्रोर भ्पने खास ढंग में 
उस रचना या शेली के दोष गुण की समीक्षा झारम्म कर दी, या 
स्वर के उतार-चढाव या ह्वहज के भदलत्न-बदत्न से प्रशंसा वा निन्‍्दा 
व्येजित करने लगे । मोत्ञाना की संगति में ऐसे अवसर बहुत ही 
मनोरंजक होते थे । 

मोलाना जिस विषय को उठाते झकसर उसके गंभीर ज्ञान 
का परिचय देते थे। इस प्रकार के निब॑धों में से 'तुलसीदास की 
शायरी” “अरब की शायरी, भोरँगाबाद ( दक्षिण ) से प्रकाशित 
होनेवाले त्रेमासिक 'उदे! में प्रकाशित होकर लोकग्रिय हो चुके 
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हैं। उनके लेख 'तहजीबुल भ्खत्ञाक' 'इस्टिखूट गजट' 'मभारिफ 
अलीगढ़ मंथक्वीः आदि पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। यह सब इकट्ठा 
कर दिये जाये तो एक भ्रति छुन्दर साहित्यिक संग्रह तेयार हो 
सकता है। 


डाक्टर सर रामकृष्ण भांडारकर 


टाक्टर भांडारकर का जीवन चरित उन व्वोर्गों के लिए 
विशेष रूप से शिक्षापद है जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से है। 
उनके जीवन से हमको सबसे बढ़ी शिक्षा यह मिल्वती है कि 
दृढ़ संकल्प भोर धुन का पूरा मनुष्य किसी भी विभाग में क्यों 
न हो, मान और यश के ऊँचे से ऊँचे सोपान पर चढ़ सकता है। 
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ढाक्टर भांडारकर में मानसिक यगुर्णों के साथ अ्रध्यवप्ताय भोर 
श्रमशीक्षता का ऐसा संयोग हो गया था जो बहुत कम देखने में 
भाता है, भोर जो कभी विफद्ष नहीं रह सकता । इतिहास विषयक 
खोज और भनुसंधान में कोई भारतीय विद्वान्‌ भापकी बराबरी नहीं 
कर सकता । संस्कृत साहित्य श्रोर व्याकरण के श्राप ऐसे प्रकाणड 
पैडित थे कि यूरोप श्मरीका के बड़े-बड़े भाषाशालत्री श्रापके सामने 
श्रद्धा से सिर कुकाते थे। प्राकृत भाषाओं का श्रत॒ देश में नाम 
भी बाकी नहीं । पात्बी, मागधी भाषाश्रों को समकना तो दूर 
रहा, इनके भक्तर बांचनेवाले भी कठिनाई से मिल्नेंगे। यूरोपीय 
विद्वानों ने इधर ध्यान न दिया होता तो ये भाषाएँ श्रबतक नाम- 
शेष हो चुकी होतीं। भांडारकर प्राकृत भाषाओं के स्वेमान्य 
विद्वान ही न थे, भापने उनमें क्तिनी ही खोजे भी की थीं । 
इतिहास, भाषा-विज्ञान भोर पुरातत्व की प्रत्येक शाखा पर डाक्टर 
भांडारकर को पूर श्रधिकार प्राप्त था । जमनी के सुप्रसिद्ध. .. 
विश्ववियात्य न आपको “डाक्टए की उपाधि प्ले सम्मानित किया 
था, सहकार ने भी के० सी० एस० शभाई० भोर “सए की उपाधियाँ 
प्रदान कर झापके पारिडत्य का समादर किया ॥ 

डाक्टर भांडारकर के पिता एक छोटी तनख्वाह पानेवाल्ले 
कुक थे भौर इतनी सामथ्ये न थी कि झपने क्षड़कों को श्रेग्रेजी 
पढ़ने के लिए किसी शहर में भेज सकें । संयोगवश १८०७ ई० 
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में उनकी बदली रत्नागिरी को हुईं। यहाँ एक अग्रजी स्कूक्ष 
खुल्ला हुआ था । बालक रामक्ृप्ण ने हसी स्कूत्न में श्रेग्मेजी की 
पढाई भारम्भ की भौर छः साक्ष में उसे समाप्त कर एल्नफिन्स्टन 
कालेज, बम्बई में भरती होने का हठ किया । बाप ने पहले तो रोकना 
चाहा क्यों कि उनकी भामदनी इतनी न थी कि कालिज की पढ़ाई 
का खचे उठा सकते, पर क्ड़के को पढ़ने के लिए बेचेन देखा तो तैयार 
हो गये | इस समय तक बम्बई विश्वविद्याक्षय की स्थापना 
न हुईं थी, भ्रोर उपाधियाँ भी न दी जाती थीं । मिस्टर दादाभाई 
नौरोजी उस समय उक्त कालिज में प्रोफेसर थे। रामक्ृष्णां ने 
श्रपनी कुशाग्र बुद्धि ओर परिश्रम से थोड़े ही दिंन में विद्यार्थी 
मणडल्न में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया ओर पढाई समाप्त होने 
के बाद उसी कालिज में प्रोफेसर हो गये । उसी समय भापको 
संस्कृत पढ़ने का शोक्‌ पैदा हुआ भोर अवकाश का समस उसमें 
लगाने गे । इसी बीच बम्खई विश्वविद्याक्षय की स्थापना हुई, 
भोर प्रोफेसरों को ताकीद हुईं कि वह बी० ए० की सनद हासिद्ष 
कर दा, नहीं तो नोकरी से भत्वग कर दिये जायँँगे। डाक्टर 
भांडारकर ने अवधि के अदर ही एम० ए० पास कर लिया भौर 
हैदराबाद सिंध के हाई स्कूत के हेडमाध्टर नियुक्त हुए। सात भर 
बाद अपने पुराने शिक्षा-स्धान रलागिरि स्कूब्न की हेडमाध्टरी पर 
बदत दिये गये। यहाँ उन्होंने संस्कृत की पहली भोर दूसरी 
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पोथियाँ लिखीं जो बहुत लोकप्रिय हुईं। भवतक इसके बीसों 
संस्करण हो चुके हैं। संस्कृत भाषा का भ्रध्ययन इनकी बदौढत 
पहले की झ्पेज्ञा बहुत सुगम हो गया है। भोर इनका इतना 
प्रचार है कि किसी भारम्भिक विद्यार्थी का बस्ता उनसे खात्बी न 
दिखाई देगा। दस साल तक भाप एल्क्िस्टन भोर डेकन कालियों 
में असिस्टेंट प्रोफेसः की हैसियत से काम करते रहे । १८७६ में 
डाक्टर कीलहाने के पद-त्याग के अनन्‍्तर डेकन काक्षिज में स्थाई 
रूप से प्रोफेप्त हो गये झोर तब से पेंशन लेने तक उसी पद पर 
बने रहे । 

डाक्टर भांडारकर ने पुरातत्व की खोज्न में विश्वव्यापक्र 
ख्याति प्राप्त कर ली है। उन्हें यह शोक क्योंकर पैदा हुआ इसकी 
कथा बहुत मनोरंजकू है, ओर उससे प्रकट होता है कि झाप जिस 
काम को हाथ ज्ञगाते थे उस्ते भधूग नहीं छोड़ते थे । १८७० ई० 
में एक पारसी सज्जन को एक ताम्रपट हाथ लग गया | वह किसी 
पुराने खणडइर में गडा था भोर उसपर प्राचीन काल्न की देवनागरी 
लिपि में कुछ खुदा हुआ था। उन्होंने उसे डाक्टर भांडारकर को 
दिया कि शायद वह उसके लेख का कुछ मतत्नव निकाह्न सके । 
डाक्टर साहब उस समय तक प्राचीन लिपियों से भपरिचित थे ; 
झतः उस लिखावट को न पढ़ सके | पर इसी समय प्ले प्राकृत 
लिपियों की जानकारी प्राप्त करने की धुन पैदा हो गई। यूरोपीय 
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विद्वानों ने इस ज्षेत्र में रास्ता बताने भोर दिखाने का ही काम 
नहीं किया है, उन्हें इसका उद्धारक भी समझना चाहिगे। डाक्टर 
भांडारकर ने इस विषय पर अनेक पुस्तक इक्ट्टी की भोर बड़ी तत्प- 
रता के साथ भ्रध्ययन में जुट गये। फल्न यई हुभा कि उन्होंने 
साक्ष भर के भीतर ही उस भभिल्ेख का भर ही नहीं छगा लिया, 
विंद्रा्नों की सभा में उस पर मारके का भाषण भी किया । यही 
नहीं, इस विषय से उन्हें भ्रनुराग भी उत्पन्न हो गया भो९ खोज- 
भनुसंधान का काये भारंभ हो गया। प्राचीन इतिहास भौर पुगतत्व 
पर आपने कितने ही निबंध लिखे । प्राकृत भाषाएँ झोर मारे 
प्राचीन इतिहास की समस्याएँ एक दूसरे से इस तरह मैँथी हुई हें 
कि एक को जानना भोर दूसरे से भपरिचित रहना भरसभव है। 
थत: डाक्टर मांडारकर ने प्राकृत पर भी भरपूर भ्रषिकार प्राप्त कर 
लिया । १८७४ ई० हनम्दन में प्राच्य विद्या-विशारदों का एक 
सम्मेत्नन हुआ । भ्रापको भी निमंत्रण मिक्ला । कुछ घरेलू भरडचर्नो 
से झाप उसमें सम्मिलित न हो सके, पर एक खोजपूर्ण निबंध 
भेजा जिपके व्यापक श्रन्बेषण की बडी सराहना हुई । 

१८७४६ ई० में प्रोफेसर विज्ञतन के स्मारक स्वरूप प्राचीन 
भाषाओं के प्रचार के लिए एक वार्षिक व्याख्यान-मात्ता की 
व्यवस्था हुई और डाक्टर भांडारकर इस उच्च पद पर नियुक्त 
किये गये। कई अंग्रेज विद्वानों के मुकाबल्ले उन्हें तरजीह दी 
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गई । भारत में वही इस पद के सत्रप्ते बड़े भ्रधिकारी थे । भपनी 
सहज तत्परता भर एकाग्रता के साथ वह इस काम में जुट गये, 
और संस्कृत, प्राक्त तथा भाधुनिक भाषाओं पर उन्होंने जो 
व्यास्यान दिये वह गंभीर गबेषणा ओर ऐतिहासिक खोज की 
दृष्टि प्रे बहुत दिनों तक याद किये जायँगे। उनकी तेयारी में 
डाक्टर भांडारकर को कठोर श्रम करना पड़ा, पर ऐसी सेवार्शों 
का जो भच्छे से भच्छा पुरस्कार हो सकता है वह हाथ श्रा 
गया । विद्वानों ने दिज्ञ खोलकर दाद दी श्रोर सरकार को भी | 
जल्दी ही श्रपनी गुणज्ञता का सक्रिय रूप में परिचय देने का 
अवसर मित्न गया | कुछ दिनों से यह विचार हो रहा था कि 
प्राचीन भप्रक्नाशित संस्कृत ग्रंथों की खोज की जाय भोर उनका 
संग्रह ऐतिहासिक खोज भोर समीक्षा के लिए विद्वानों के सामने 
रखा जाय। क्योंकि ऐतिहासिकों का विचार था कि भारत में 
प्राचीन कात्न का इतिहास तेयार करने के मसाले की कमी नहीं 
है। वह जहाँ-तहाँ पुराने खण्डहर्रों आर निजी पुस्तकाढवयों में, 
ग्रापकाज में भात्मसज्ञा के लिए छिपा पड़ा है। उसके भ्रध्ययन 
से उस समय के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है । 
पर इन साधनों को दँढ़ निकालना सहज काम न था। यह 
गुरुकाय डाक्टर भांडारकर को सौंपा गया | ओऔ्रोर उन्होंने जिस 
योग्यता के साथ ठसका सम्पादन क्रिया उसकी जितनी भी सराहना 
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की जाय, कम होगी। केवल्न बहुसंख्यक श्रप्रकाशित अंथ ओर 
लेख ही हूँढ नहीं निकाले, डन पर विस्तृत गबेषणापूणे रिपोट 
भी लिखी जो पाँच बड़ी-बड़ी जिरदों में पूरी हुई है। इस ज्षेत्र 
में डाक्टर भांडारकर ने दूसरों के लिए राप्त्ता बताने ओर दिखाने 
का भी काम किया । उनके श्रम से भोरों के लिए ऐतिहासिक 
अन्वेषण का रास्ता साफ हो गया । इस काम में उन्हें केसी-केसी 
बाधाओं का समाना करना पड़ा इसे विप्त्तार से बताने की 
श्रावश्यकता नहीं | इस देश में जिस झ्ादमी के पास भी कोई 
पुरानी पोथी है, चाहे वह प्रेम कथा ही क्‍यों न हो, वह उसे 
सोना-चाँदी बनाने का नुरखा समके बैठा है। भोर उस पर 
किसी दूसरे की निगाह पड़ जाना भी उसे सहन नहीं । ऐसे 
लोगों को मनाना डाक्टर भांडारकर का ही काम था। श्राज 
यह ढम्बी चोड़ी रिपोर्ट विद्वार्नों ओर इतिहास-प्रेमियों के लिर 
झाश्चय का विषय बन रही है। भोर संभवतः कुछ दिनों तक 
लोग उसे गंभीर भध्ययन, शुद्ध वर्गीकरण शोर ऐतिहासिक 
अ्न्वेषण का नमूना समझते रहेगे । 

१८८ई हैं? में वायना में प्राच्यविद्या के पणिडर्तो का 
सम्मेत्वन फिर हुआ । भ्रबकी डाक्टर भांडारकर ने उसका निमंत्रण 
स्वीकार कर लिया भोर इस यात्रा में यूरोप की स्थिति को बारीकी 
के साथ देखा, समका। इसके एक सात्ञ बाद भारत सरकार ने 
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उन्हें सी० श्राईं० ई० की उपाधि प्रदान कर उनकी दिद्गता का 
समादर किया । भ्रध्ययत और भन्वेषण का यह काये जारी रहा । 
यहाँ तक कि पेशन का समय भा पहुँचा भोर डाक्टर मांडारकर 
ने अवकाश ग्ररण कर पूने को झपना वासत्थान बनाया। देश 
को शमी उनकी तेवाओं की श्रावश्यकता थी। १६०१ में 
आप बम्पई विश्वविद्याक्यय के वाइस चांसत्वर बनाये गये जो देश 
पर उनके सतत उपकारों को स्वीकार करना मात्र था। 

उपयुक्त कार्यों के भतिरिक्त डाक्ट( भाँडारकर ने बाम्बे 
गजेटियर के क्षिए दक्तिण भारत का प्राचीन इतिहास लिक्षा, 
जो प्रत्येक दृष्टि से प्रामाणिक इतिहास कहा जा सकता है। 
वढ घटनाओं की विस्तृत तालिका मात्र नहीं है, किन्तु उसप्रे 
मुसब्षमानों के हमने के पहले की सामाजिक श्रवप्था, रीति- 
नीति, ओर नियम-व्यवस्था का भी परिचय मिक्षता है। इस 
इतिहास का मसाज्ञा इधर-उधर बिखरा पड़ा था, उसे इकट्ठा 
करना, विभिन्न घटनाओं का काल्न-निणेय और इस “कहीं का 
ईंट कहीं का रोड? से सुप्त्खद्ध इतिहास का सुविशात्ञ प्रासाद 
खड़ा कर लेना कठिन काये था। सच तो यह है कि डाक्टर भांडारकर 
सहज विद्यनुगगी ये | ज्ञान से उन्हें उक्तट पेम था, एक प्यास 
थी जो किसी प्रकार न बुकती थी। प्रकृति ने उन्हें खोज भोर 
जॉच-पडताज्ष की भसाधारणु योग्यता प्रदान की थी। किसी प्रश्न 


२४५ कलम, तलवार और त्याग 


को हाथ में लेते तो उसकी समीक्षा में तहीन हो जाते भोश उसकी 
जड़ तऊ पहुँचने की कोशिश करते। स्थूल ज्ञान से उनके भग्वेषण- 
प्रिय स्वभाव को सनन्‍्तोष न होता था। भाधेमन से उन्होंने कोई 
काम नहीं किया भोर श्रपने शिर्ष्यों में भी इस दोष को कभी 
सहन नहीं किया । शाह्ञार्थ ओर वाद-विवाद में भी ने बड़े पढ़ 
थे। वह साधक-बाधऊक युक्‍्तियों पर भल्नीभांति विचार करके तब 
कोई सिद्धान्त स्थिर करते थे भोर फिर समालत्ोचना-समीक्ता के 
तीखे से तीखे तीर भी उनका वाल बाँक़ा नहीं कर सकते थे । 
पडिताउ हठ भी उनमें काफी था ओर जब श्र जाते तो किसी 
तरह नहीं टब्नते थे । वह एक समय में एक ही विषय की भर 
झुकते थे भोर झपने दिमाग की सारी ताकत उसी में क्वगा देते 
थे | इसलिर जब कभी बहस की जरूरत होती तो युक्ति, प्रमाण से 
पूरी तरह लेस होकर मेदान में उतरते थे । 

अपने शिर्ष्यों के साथ डाक्टर भांडारकर का बर्ताव बहुत ही 
सौजन्य भोर सहानुभूति का होता था। भ्रच्छे गुरु का कर्तव्य है 
कि अपने शिर्ष्या का पथप्रदशेक, मित्र भोर मंत्री हो। डाक्टर 
भांडारकर ने इस आादश को सदा सामने रखा। होनहार छड़कों 
को भन्य आवश्यकतानुसार भाथिक सहायता भी दिया करते थे | 
उनके छात्रों को उनपर पूरा भरोसा रहता था भोर वह भपनी सब 
कृष्ट कठिनाइयों में उन्हीं से सब्ञाह लेते ओर उसपर भमझ्ञ करते थे । 


कलम, तलवार ओर त्याग २४६ 


अधिकांश भध्यापकों की तरह वह अपनी जिम्मेदारियों की सीमा 
लेऊचर-हाल तक ही नहीं मानते थे । विद्याथियाँ के लिए उनके 
मकान पर किसी समय रोक-टोक न थी। एक सजीव उदाहरण से 
ज्ञान भर सदाचार शिक्षा के जो उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं बे 
उपदेश्शों के बड़े-बड़े पोर्थों से भी नहीं हो सकते | डाक्टर भांडारकर 
अपने छात्रों के लिए सहानुभूति सौजन्य भोर स्वाधीनता के सजीव 
व्श्टान्त थे। ओर चूँकि यह गुण दिखाऊ नहीं किन्तु सहज थे 
इसलिए विद्याथियाों के मन पर भ्रकित हो जाते थे । संस्कृत 
के श्रध्यापों को श्रकसर यह शिकायत रहती है कि 
विद्यार्थी श्रोर विषयों की तुबना में संस्कृत की श्रोर 
कम ध्यान देते हैं, यद्यपि संस्कृत की ह्लत्षित पदावज्ञी भौर कोमत् 
कल्पनाएँ उनके लिए मनोरंजन की ययथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करती हैं। 
डाक्टर भांडारकर को कमी यह शिक्रायत नहीं हुईं। उनके 
व्याख्यान सदा तन्‍्मयता के साथ सुने जाते थे | कुछ तो विषय पर 
उनका पाणिडत्यपूएं! श्रधिकार भोर कुछ उनका सहज ठत्साह तथा 
विनोदशीत्नता विद्याथियों के ध्यान को चुंबक की तरह श्रपनी श्रोर 
खींच लेती थी। श्रापके विद्यार्थियों में बिरले ही ऐसे निरक्ेगे 
जिन्हें संस्कृत भाषा के माधुये का चस्का न पड़ गया हो । 
लोकव्यवहार में डाक्टर भाँडारकर का ढंग स्वाधीनता और 
खेरेपन का था। चापलूसी से उन्होंने कभी श्रपनी जब्ान को 
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अपवित्र नहीं किया । ओर संभवतः कभी बाहरी बातों से दबकर 
श्रपने सिद्धान्त भर व्यवह्वार में विरोध नहीं होने दिया। उनका 
जीवन प्रत्नोभर्नों स्रे उतना ही निर्लिपत रहा है जितना मनुष्य के 
लिये संभव है। उनकी भात्मा को संभवत: किसी बात से इतनी 
चोट नहीं पहुँचती थी जितनी उनके चर्तरि पर श्रनुचित भाक्तेप 
होने से । उन्होंने कभी किसी का श्रनुग्रह प्राप्त करने की भावना 
नहीं की । ख्याति ओर सम्मान की श्राकांज्ा से सदा दूर रहे । 
यह वह कमजोरियों है जो कभी-कभी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को भी 
पथअरष्ट कर देती हैं। पर स्वाधीन ओर खरे स्वभाव पर इनका 
जादू नहीं चल्तता । फिर भी प्रकार की कपादहृष्टि उनकी ओर 
अवश्य रही । वह उच्चतम सम्मान ओर उपाधियोँ जिनके लिए 
लोग तससते रहते हैं, उन्हें बेमोंगे मिल गई। सी० श्राई० ई० 
तो पहले ही हो चुके थे। राज्याभिषेक उत्सव के प्रवसर पर 
(कै०) सी० एस० श्राईं० की उपाधि भी प्रदान की गई। सर- 
कार का कृपापात्र बनने के लिर हमें भपने आत्मसम्मान झौर न्‍्याय- 
प्रियता की हत्या करने की कदापि श्रावश्यकृता नहीं, इसके लिए 
भार प्रमाण की श्रपेत्ता हो तो भापक्ना उदाहरण इस बात का 
पर्याप्त प्रमाण है । जो लोग ऐसा समभते हैं---भोर उनकी गिनती 
अनगिनत दै--वे केवत्ध श्रपनी नासमकी का ही सबूत नहीं देते, 
सरकार की नीयत, न्याय शोर बुद्धि को भी बदनाम कहते हैं । 
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यद्यपि दुःख के साथ कहना पडता है कि सरकार की भनुग्रह नीति 
कभी-कभी इस धारणा का पोषण करती हुई दिखाई देती है कि 
स्वाधीनवृत्ति भौर न्यायशीक्षता की उसके लिर कुछ श्रधिक 
भावश्यकता नहीं | 

डाक्टर भांडारकर में एक बढ़ा गुण यह था कि बह- 
स्वपा रिडित्य के अभिमान झोर पक्तपात से सबंदा मुक्त थे। 
भ्रन्य विद्वानों की तरह उन्होंने झपने समकालीन ऐतिहासिकों 
ओर पुरातत्वज्ञों के प्रति कभी झ्ननादर का भाव नहीं रखा, 
किन्तु झारम्भ से ही उनकी यह नीति रही कि दूसरों के मन 
में भी खोज भो( अन्वेषण की हचि ठलन्न करें, उनका उत्साह 
बढ़ायें और परामश तथा पथ-प्रदशन से उनकी सहायता करते 
रहे । जिसमें उनके बाद इस विषय से अनुराग रखनेवालों का 
टोटा न पड़े । 

सारांश, डाक्टर भांडारकर का व्यक्तिल भारत के क्िए 
गवे करने की वस्तु थी। भापने साबित कर दिया कि भारत- 
वासी ज्ञान-विज्ञान के गहन श्रंगों में भी पाश्चात्य विद्वानों के 
कंधे से कंधा भिड़ाकर चल्न सकते हैं। जमनी, फ्रांस, इंगलैंड 
सभी देशों के विद्वान भाषके भक्त हैं, भोर हमारे क्षिए, जिन्हें 
उनके देशवासी द्वोने का गवे है, उनका जीवन एक खुली हुई 
पुस्तक है जिसमें मोटे भद्दरों में लिखा हुभ्मा है---'भध्यवसाय, 
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व्यवस्था ओर ऊँचा क्षय सफन्न जीवन के रहस्य हैं !' जस्टित 
चदावरकर ने जिन्हें ग्रापका शिष्य होने का गोख प्राप्त है, भाषके 
विषय में लिखा है-+- 

/( डाक्टर ) सर भांडारकर ने विविध बाधाश्रों के रहते हुए 
भी भपने वर्तावों में कभी लगाव नहीं रखा | भ्रापने सदा सत्य' 
ओर न्याय का पतक्त लिया, पर सत्य पर मृदु-मधुर शब्दों की 
चाशनी चटाकर श्रसत्यप्रिय जर्नों के श्रनुरंजन का यत्न नहीं 
किया । श्राप ब्रह्म-समाज के झनुयायी हैं भोर जात-पाँत, 
छूत-छात के विभेद को राष्ट्रीयता का विरोधी ओर विधातक 
मानते हैं | भगवद्गीता ओर उपनिषद्‌ भापके जीवन की पथ- 
प्रदर्शक ज्योतियाँ हैं। यही भापकी श्राध्यात्तिकि समाधान ओर 
चित्त शुद्धि के साधन हैं। मूरतिपूजा में श्रापको विश्वास नहीं । 
बेदों, उपनिषदों या भगवद्गीता में आपको मूर्तिपूजा का कोई 
प्रमाण नहीं मिद्वता | बहुत खोज के बाद आपने यह निष्कषे 
निकाज्ञा है कि हिन्दुओं ने यह प्रथा जैन भौर बौद्ध संप्रदार्यो 
से क्षी है। जेन भोर बोद्ध यय्यपि सगुण ईश्वर को नहीं मानते, 
पर विद्वज्जनों ओर सन्त महात्माओं के देहावसान पर, स्मारक 
रूप में, उनकी प्रतिमा स्थापित क्या करते ये। हिन्दुर्भो ने 
उन्हीं से यह रीति ली ओर उसी ने श्रत्र प्रतिमा-पूजन का 
रूप ग्रहण कर लिया है। फिर भी बहुत पे शिक्षित हिन्दू 


१६ 
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मूर्तिपूजा पर ऐसे टूट हैं भोर उस पर उनका ऐसा दृढ़ 
विश्वास है मानो यही हिन्दूधम का प्राण हो। सामाजिक 
विषयों में भाप सुधारादी हैं भोर व्यवद्वातत: इसका प्रमाण 
दे चुके हैं। मई सन्‌ १८६१ हैं० में भापने भपनी विधवा 
क्षडकी का पुनर्विवाह कर अपने नेतिक साहस का परिचय दिया, 
जो श्रपने देश के घुधार-वादियों मे एक दुलभ गुण है। जिस 
नाति में ऐसी महान भात्माएँ जन्म लेती रँ उसका भविष्य 
उज्ज्वब्न है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । 


बढ़ुद्दीन तेयबजी 


हिन्दुस्तान में मुसत्मानों का प्रवेश दो राष्तों मे हुआ । 
एक तो बिलोचिस्तान भोर सिंध की श्र से, दूध्रा उत्तर- 
पश्चिम के पहाड़ी मार्गों से। सिंध की शोर से जो मुसक्षमान 
झाये मे अरब जाति के ये ओर व्यापार करने भाये ये। 
पश्चिमोत्त दिशा से शानेवाले श्रफागान या पठान जाति के थे 
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भर देश-विजय के उत्साह से प्रेरित होकर भागे थे। शझपस्तु, 
बम्मई प्रान्त में अधिकतर झरत्र जाति के मुसलमान शाबाद हैं 
जिन्हें अपने व्यापार-पम्बंध के कारण भारतवासियों के साथ 
बराबरी का नाता जोड़ने में कोई रुकावट न थी । पठान विजेता 
थे इसलिए इस देश के निवासियों के साथ श्रधिक हिल्ल-मिहढ्कर 
र्ना पसन्द न करते थे। बहुद्दीन तेयबजी भी एक प्रतिष्ठित 
अरब कुल के सपूत थे जो बहुत भरसे से बम्बई में भावाद था। 
उनके पुरखे तिजारत के सित्रसिले में हिन्दुस्तान भाये थे शोर 
बदुद्दीन के पिता तेयबजी भाई मियाँ एक सफ्ष व्यापारी थे । 
यद्यपि वह घमेनिष्ठ मुसल्लमान थे ओर उस जमाने में बोहरों में 
अँग्रेजी पहना कुक समझा जाता था, पर ऐसे निरथेक बंधनों 
को मानकर श्रपने होनहार छड़के को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित 
रखना उन्होंने उचित न समका, जो उनके दृरदर्शी भौर स्वाधीन- 
चेता होने का प्रमाण है। बहुद्दीन की आरंभिक फारसी ओर 
अरबी की पढाई तो श्रर्बी मदरसे में हुई, पर ज्योही इन भाषाश्रों 
में कुछ योग्यता हो गई, वह एल्न० फिन्सटन काक्निज में भरती 
कर दिये गये, भोर सोत्नह साह्ष की उम्र में शिक्ञा-प्राप्ति के 
लिए इंगलेंड भेज दिये गये, जहाँ से १८६७ ईं० में बेस्ट 
होकर हिन्दुस्तान लोट । यद्यपि उनका स्वास्थ्य खराब था और 
आँखे भी कमज़ोर हो गई थीं फिर भी उन्होंने पुरुषोचित 
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इढ़ता के साथ पढ़ाई जारी रखी शोर भन्त में सफल्न हुए | 
हिन्दुस्तान भाकर उन्होंने बम्बई हाईकोट में वकालत शुरू की । 
वक्नाक्षत का भारंभिक काल उस समय भी कडी मेहनत 
का होता था, और खासकर बम्बई में जहाँ बड़े-बड़े नामी वकीज् 
पहले ही पे भपना सिक्का जमाये हुए थे, अपनी वकाह्मतत जमा 
लेना बद्ुद्दीन के लिए भ्रासान काम न था। पर दस साह्न के 
अंदर ही भाप वहाँ के नामी वकीलों की गिनती में श्रा गये । इसके 
साथ ही भाप देश के महत्त्व पूणे राजनीतिक और आशिक प्रश्नों का 
अध्ययन करते रहे जो हरण# शिक्षित व्यक्ति का कठव्य है जो अपने 
दिल्ल में देश का कुछ दर्द खखता हो भ्रोर उसकी भक्लाई चाहता 
हो । भाष श्रच्छे वक्ता भी थे। राजनीतिक सभाओं में कई मारे 
की वक्‍तृताएँ कीं जिनसे वक्तारूप से भी देश में प्रसिद्ध हो गये । 
आपको भाषण करते का ( पहल्ला ) मौका १८७६ ई० में मिक्षा 
जब मैंचेल्टर से भानेवाले माज्ञ की चुंगी उठा दी गई। भर इस 
पर रोष-प्रच्नश के लिए बम्बई में जिम्मेदार व्यक्तियों की भरोर से 
सावेननिक सभा की गई | चूँकि बख्बई का वल्ल-व्यवसाय श्रभी 
बच्चा था ओर मैंचेस्टर व लंेकाशायर पे भानेवाले मात्ष का मुकाबज्ा 
न कर सकृता था, इसलिए सरकार ने आरम्भ में इस मात्र पर चुगी 
लगा दी थी जिसमें उसका भाव ऊँचा हो जाय ओर बम्बई के 
मात्ष की खपत हो। परन्तु विज्ञायत के व्यापारी इस कर का 
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बराबर विरोध किया करते थे | उनके विचार से बम्बई का वल्ल- 
व्यवसाय भ्रत्र इतना पुष्ट हो चुका था कि सरकार की भर से उसे 
किसी प्रकार की सहायता मित्नने की भावश्यक्ता न थी | इस 
मोके पर बहुद्दीन ने ऐश्ी प्रौद युक्ति-संगत ज्ञानगर्ण वक्‍तता की 
कि आँख रखनेवाले जान गग्रे कि भारत के राजनीतिक श्ाकाश 
में एक नये नक्षत्र का उदय हुआ | 


वह समय भारत को राजनीति में बहुत दिनों तक याद किया 
जायगा । बाड़े रिपन उस समय हिन्दुस्तान के वायसराय ये जिनसे 
झधिक साधु प्रकृति, सहानुभूति-प्रवण भ्रौर न्यायशीक्कष वायसराय 
यहाँ नहीं भाया । उनका सिद्धान्त था कि बड़े-बड़े राज्य अपनी 
पैना आर शल्लास्त्र के बल्न से जीवित रहते, किन्तु शभपनी 
न्यायशीलता ओर भपने कानूनों के धर्म-संगत होने के बत्न पर जीते 
हैं । उस समय तक हिन्दुस्तान में स्थानीय भात्मगासन की 
व्यवस्था का भर्थात्‌ म्युनिसिपल् ओर जिल्ला बोर्डो का जन्म न हुभा 
था । जिले का वह प्रबंध भी जो श्रत्र जिल्ला बोर्डों के हाथ में है, 
जिला मजिस्ट्रेट ही किया करता था। अपने अन्य कतेव्यों के 
साथ-साथ शहर की रोशनी, सफाई, सड़कों की मरम्मत, शिक्षा 
झादि का प्रबंध का भार भी उसी पर होता था। स्पष्ट है कि वह 
इन कतेव्यों का पात्नन तत्पता के,साथ न कर सकता था, क्योंकि 
उस्ते और भी झनेक काये देखने पड़ते थे | लाडे रिपन ने लोकल 
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सेल्फ गवभट श्रर्थात स्थानीय श्रात्मशासन का कानून जारी किया 
जिसके अनुसार शहर ओर जिले का प्रबंध करनेवाली संध्थाश्रों की 
उत्पत्ति हुई । रिपन का उद्देश्य इस कानून से यह था कि भारत- 
वासियों को नगर भ्ोर जिले के प्रबंध का अ्रधिकार प्रदान कर उन्हें इस 
योग्य बनाया जाय कि प्राग्त और देश के प्रबंध का भार भी 
उठा सकें। भ्रत् तो ये स्थानीय बोडे एक प्रकार से स्वाधीन 
हैं। श्रपनी झ्रामदनी ओर खचे पर उन्हें पूरा भ्रधिकार है। 
जनता उनके लिए सदस्य चुनती है। बोडे के कमेचारियों की 
नियुक्ति सदस्यों के निश्चय से होती है। भरध्यत्ष का चुनाव भी 
बोडे ही करती है। हाँ सरकार इन बो्डों की कायेप्रणात्री की 
निगरानी करती है। इस कानून के लिए हमें त्ञांडे रिपन के 
प्रति कृतज्ञ होना चाहिये। यद्यपि श्र भी स्थानीय बोडे क्ृमी- 
कभी सरकार के कोप-भाजन हो जाते हैं, पर पश्रामतोर से बह 
उनके कार्यों में दखल नहीं देती । 

लाड़े रिपन ही के समय भल्नबट-बिल्न भी पास हुआा। 
इस कानून में हिन्दुस्तानी भ्रफूसरों को श्रग्रेजां को दण्ड दे 
सकने का भधिकार दिया गया था। उस समय तक उन्हें यह 
अधिकार न था। इंगल्षेंड में एक कानून है जिसके भनुसार 
अंग्रेज को श्रेग्रेज 'ज्री” श्रथवा पंचायत ही सजा दे सह्ती है। 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की भच्छी खासी भावादी है, पर कोई 
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श्रंग्रेज कितना ही बड़ा भ्रपराध क्यों न करे, कोई हिन्दुस्तानी 
हाकिम उसके अभियोग का विचार नहीं कर सकता। जब 
कोई भ्रंग्रज किसी भ्रपराध में भ्रभियुक्त होता था, तो श्ग्रेजों की 
एक पंचायत उसका मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त को जाती थी 
भोर मुकदमे का एक फ्रीक जब हिन्दुस्तानी होता था तो भकसर 
यह पंचायत अभियुक्त की तरफदारी किया करती थी शोर 
हिन्दुस्‍्तानियों के साथ भ्न्याय हो जाता था। इसके सिवा यह 
एक जातिगत भेदभाव था जिसे भारतीय अ्रपना भ्रपमान समझते 
थे। वह कहते थे, जब हम एक देश के निवासी और एक राज्य 
की प्रजा हैं तो सत्र के लिए एक कानून होना चाहिये। उनमें 
किसी प्रकार की भेद-दृष्टि खखना डचित नहीं | बाड़े रिपन ने 
इस माँग को न्याय-संगत माना और उनके संकेत से कोसित् 
के एक सदस्य सर कोटनी अलबट ने यह बिल पेश किया तथा 
सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया । पर अंग्रेजों को यह कब सहन 
हो सकता था कि वह श्रपने विशेष श्रधिकारों से वंचित हो 
जाये । वह शझपने को इस देश का शासक सममते थे ओर भारत- 
वासियों को तिरकार की दृष्टि से देखते थे। उनका दावा था 
कि हम सम्पता में, जाति में, वण ( रंग ) में भारत में बसनेवालों पे 
ऊँचे हैं भोर उनके शासक हैं । ल्वाडे रिपन के विरुद्ध उन्होंने जबर्दस्त 
भान्दोल्नन उठाया । अंग्रेजी शखबारों में विरोध के लेख निकलने 
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लगे। भाषणों में क्राड रिपन प! खुली चोट की जाने जर्गी । 
पंग्रेजों ने सरकारी जल्सों भोर दावतों में शरीक होना भी बन्द कर 
दिया । यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह कुचक्र रच डालना कि ज्ञाडे 
रिपन को पक डकर जबरदत्ती जहाज पर सवार करके दन्दन रवाना 
कर दिया जाय। भ्रन्त में लाडे रिपन को विवश हो उस कानून में 
संग्ोधन करना पड़ा जिससे उसका उद्देश्य ही एक प्रकार से नष्ट हो गया। 
मिप्टर बदढुद्दीन ने उस समय के राजनीतिक कायों में 
क्रियात्मक भाग लिया ओर कितने ही भाषण किये । शायद ही 
कोई ऐसी सभा होती थी जिसमें वह न बोढते हाँ । उनकी 
वक्‍तृतायें सदा साफ, सुल्मकी हुईं ओर न्याय का पक्ष लिये हुए 
होती थीं। सन्‌ १८८१ ई० में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर 
जम्स फूर्गोनस ने आपको।प्रांतीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य मनोतीत 
किया भौर भाषकी लोकस्लेवा का ज्षेत्र भर भी विस्तृत हो गया । 
१८८५ ई० में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुभा। 
यह शिक्षित ओर मध्यम वर्गवालों की राजनीतिक संस्था थी, 
जिसका उद्देश्य राजनी तिक झ्रधिकारों की माँग पेश करना था। 
बद्ुद्दीन इस संस्था के उत्साही कार्यकर्ता थे, ओर १८८७ ई० में 
उसके मद्रासवाले श्रधिवेशन के भरध्यक्ष चुने गये । उस अवसर पर 
उन्होंने जो श्रमिभाषण पढ़ा, उसमें ऐसी बहुदरशिता, भोजखिता 
ओर निर्भीक स्पष्टादिता का परिचय दिया कि सुननेवाले दंग 
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रह गये | मिस्टर बदुद्दीन केवल वचनवीर न थे, ठोस कार्मों में 
भी वह उसी उत्साह से योग देते थे । 

१८७४ हैं० में सर सैयद भहमद ने श्रलीगढ़ कालिज की 
नींव डाल्न दी थी ; पर मुस्षमानों में श्रामतौर पर उस समय 
नवीन ज्ञान-विज्ञान की ओर उपेक्षा का भाव था। मिस्टर बढद्दीन 
ने दिल्ल खोल्षकर काल्िज को भाथिक सहायता दी, भोर मुसह्न- 
मानों में शिक्षा की उन्नति के लिए सत्र प्रकार यत्न करते रहे । 
कांग्रेस में मुस्लमानों के सहयोग के संबंध में सर सैयद भ्रहमद से 
झापका मतभेद था, सर सेयद का मत था कि मुसलमानों का 
कांग्रेत भ॑ शामित्र होना ठीक नहीं है, क्‍योंकि शिक्षा में वह 
हिन्दुओं से पीछे हैं ओर कांग्रेस जिन रिद्धान्तों का प्रचार 
करती थी, उनके विचार से मुसल्वानों को हिन्दुओं की भरपेत्षा 
भधिक हानि होने का डर था। ब्द्ुद्दीन तैयबजी सेयद भ्रहमद 
खाँ के इन सिद्धान्तों भोर विचारों के कट्टर विरोधी थे। उनका 
मत था कि भारतवासियों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने 
झपनी माँग पेश करनी चाहिये। सारांश इन मतभेदों के रहते हुए 
भी मिस्टर बदुद्दीन भलीगढ़ कालिज की सदा सहायता करते रहे । 

१६०३ हैं० में जब भ्रलीगढ में मुसल्षिम शिक्षा-सम्मेलन 
हुआ तो मिस्टर बद्ुद्दीन उसके सभापति चुने गये । इस सम्मेलन में 
परलोकगत नवाब मुहसिनुलमुर्क ओर बम्बई के गवनेर क्ञाडे बेलिगटन 
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भी उपस्थित थे, भोर यद्यपि मिध्टर बहुंदीन उस समय बम्बई 
हाईकोट के जज ओर सरकारी नोकर थे, फिर भी भ्रत्यन्त निर्मीकता 
तथा स्पष्तादिता के साथ श्पने राजनीतिक विचार प्रकट किये 
श्रोर मुसलमानों को सल्लाह दी कि भझगर वह अपने देश की भक्वाई 
चाहते हों तो उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होकर उसका प्रभाव भरोर 
प्रतिष्ठा बढानी चाहिये। इस भाषण में आपने स्त्री-शिक्षा के सम्बंध में 
भी जोददार श्रपीक्ष की | ग्रापका निश्चित मत था कि भारत में जब 
तक पुरुषों के साथ-साथ श्लियों को भी शिक्षा न दी जायगी, देश 
उन्नति के सोपान पर न चढ़ सकेगा । उन्होंने खुद अपनी बड़कियों 
को ऊँचे दरजे की अंग्रेजी शित्ता दिल्लाई थी, यद्यपि मुसलमानों भे 
उस समय तक यह एक भ्रसाधारण साहस का काये था । 

मिस्टर बदुद्दीन परदे के भी विरोधी थे भर श्रपने घर की 
ल्लियोँ को इस बंधन से मुक्त कर दिया था । उनका विचार था कि 
परदे से शारीरिक भोर मानसिक हास होता है। श्ाज, छुशित्षित 
मुसलमानों भें परदे का बन्धन उतना कठोर नहीं है। बाहोर, देहली 
थ्ादि नगरों में शरीफजादियाँ बुग्का भ्रोढे निस्संकोच बाहर निकलती 
हैं, पप उस समय प्रतिष्ठित महिलाओं का बाहर निकलना समाज 
में हँसी कराना ओर लोगों के >्यंग्य-वाणों का निशाना बनना था। 
इससे प्रकट होता दै कि जस्टिस बद्रुद्दीन कितने दृरदर्शी भोर समय 
को पहचाननेवाले व्यक्ति थे। 
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हिन्दुग्तान में उस समय भी अश्रेग्रजी फेशन चल पड़ा था 
ओर भाज तो वह इतना व्यापक है कि किसी कालित्र या 
दफ्तर में चले जाइये, ग्रपको एक सिरे से श्रग्ज्जी फेशनवाले 
ही लोग दिखाई देंगे। उनकी बातचीत भी प्रविक्रतर 
अंग्रेजी में होती है। उन्हें न जातीय भाषा से कोई विशेष प्रेम 
है, न जातोय पहनावे से, न जातीय शिष्टाचार से | बे तो जातीय 
आचार-व्यवहार का विरोध करने में ही श्रपने सुधार के उत्साह 
का प्रदशेन करते हैं। संभवत: उनका मन यह सोचकर प्रसन्न 
होता दै कि कम से कम पहनावा-पोशाक भोर तौर-तरीके में तो 
हम भी अंग्रेजों के बराबर हैं। जातीय पहनावा उनके विचार में 
पुराण-पूजा का प्रमाण है। पर जस्टिस बदुद्दीन ने हाईकोर्ट की 
नजी के उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने भरोर अंग्रेजी की ऊँचे दर्जे 
की योग्यता रखने पर भी श्रपनी चाढ्-ढाज्न नहीं बदली । 
अदाब्त की कुरसी पर हो या मित्रों की मण्डली में, वही पुराना 
अरबी पहनावा बदन पर होता था। 

जस्टिस बद्ुद्दीन बडे ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। शभपने 
कर्तव्यों के पालन में वह सदा बहुत ही ऊँचा भादशे श्रपने सामने 
रखते थे । भफसरों के प्रसाद के प्रत्ञोमन या रोष के भय से वह 
कभी शभपनी अम्तरात्मा का गल्ला न घोंटते थे | कांग्रेस के 
सुपसिद्ध नेता खवगवासी पंडित बाह्गंगाधघर तिलक पर जत्र 
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सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चल्लाया ओर वह दौरा सिदुर्द 
हुए तो उनके वज्नीलों ने उन्हें जमानत पर छोड़ने की दर्र्ात्तत 
दी । वह दर्स्वात्त जस्टिस बदुद्दीन के इजल्लास पर पेश हुई। 
भधिकारियों का खयात्न मिस्‍्टर तिब्क की भोर से खराब था 
ओर इस सरकारी श्रपराधी” की जमानत मंजर करना निश्चय 
ही सरकार की श्रप्रसन्नता का कारण होता । जरिटत बदुद्दीन 
के लिर कठिन परीक्षा का प्रसंग था | शाप न्यायासन 
पर विराजमान थे ओर न्याय-नीति से तिदब्नभर भी हटना आपको 
सहन न था। शत्रतः शापने तिलकजी की जमानत मंजू! कर 
ली । सारे देश में भापकी न्यायनिष्ठा की प्रसिद्धि हो गई । 
जस्टिस बदुद्दीन में स्वधम भर स्वजाति का अभिमान कूट- 
कूटकर भरा हुआ था। इनकी उचित आलोचना सुनने में 
तो भापको शझ्रापत्ति न थी। पर इनका श्पमान श्रसलद्य था। 
काजी कबीरुद्दीन साहब ने श्रापके जीवन-बृत्तान्त का वणेन 
करते हुए एक घटना लिखी है जो भापके जातीय स्वाभिमान 
पर प्रकाश डाह्नती है। एक बार वकृफ ( धर्मोत्तर संपत्ति ) 
के मुकदमे में बम्बई के एडवोकेट जेनरत्न ने श्रदात्गत भे 
कहा कि इस प्रश्न पर मोहन डनला! में संभवतः कोई फेसला 
नहीं है| जस्टिस बद्ुद्दीन इसको सहन न कर सके ओर बोले--- 
“मिस्टर ऐडबवोकेट जेनरज्, यह कहने का साहस करना कि इस 
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मसले पर व्यापक ओर सर्वोगपूणं 'मोहम उनब्वा? में कोई फेसक्ा 
नहीं है, इस पूजनीय विधान का श्रपमान करना है ।' इस पर 
ऐडवोकैट जनर्व ने तुरत माफी माँगी ओर कहा कि 'मोहम उनल्षा/ में 
कोई फेसक्षा न होने से मेरा भ्रभिप्राय केवज्न यह था कि मेरी पहुँच 
वहाँ तक नहीं है, भ्र्थात्‌ उप्तका शअग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ। है । 

एक दूसरे मौके पर एक अंग्रेज बैरिस्टर ने किसी मुकदमे 
में कुछ यूरोपियन गवाह पेश करते हुए कहा--यह गवाह यूरोपियन 
होने के कारण दूसरे गवाहों की भपेज्ञा जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं पर 
हिन्दुस्तानी हैं, अधिक विश्वसनीय है। जस्टिस बद्ुद्दीन तुरन्त 
उन बैरिध्टर साहब की जवान पकड़ी भोर बोले--क्या भाप सोचते 
हैं कि हर एक अंग्रेज हर एक हिन्दुस्तानी से स्वभावतः भधिक 
सत्यवादी ओर प्रामाणिक होता है? ऐसा कहना इस श्रदा्नत 
का श्रपमान करना है। वेरिस्टर साहब बहुत ही त्ज्जित हुए। 

उस समय की इंडियन नंशनत्न कांग्रेस के भ्राप सदा प्रशंसक 
ओर सहायक रहे । एक बार किसी बेरिस्टर ने कांग्रेस के विषय में 
कुड भनुचित शब्द कह्टे। जस्टिस बद्ुद्दीन ने उनसे तो कुछ न कहा, 
पर मुकदमे का फेसल्ञा लिखते हुए कांग्रेम्न के प्रति भ्पने सदूभाव को 
दुह्गाया ओर लिखा--ांग्रेस वह प्रभावशालिनी संस्था है जो राष्ट्‌ 
की अवश्यक्रताशों भोर अंगों का सर्वोत्तम प्रकार से प्रतिनिधित् 
करती है। 
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भारतवासियों की भ्व्यवस्थितता तो प्रश्तिद्ध ही है। समय 
का पालन ऐसा गुण है जिससे साधारणतया हम वंचित हैं। 
किसी सभा-सम्मेछन में जाइये वह अपने नियत समय से धणरटे- 
ाध घएंटे बाद अ्रवश्य होगी । रेल की यात्रा ही को लीजिये । 
या तो हम दो-ढाई घण्टे पहले स्टेशन पर पहुँच बाते हैं या इतना 
कम समय रह जाने पर कि दोड़कर गाड़ी में सवार होना पड़ता 
है। जस्टिस बद्रद्दीन वक्त की पाबन्दी का ख़ास तौर से ध्यान 
रखते थे । थोडा-सा व्यायाम वह नित्य करते थे | कितना ही 
आवश्यक कारये उपरिथत हो, इस नियम में भ्न्तर न पड़ता था। 
हाँ, बीमारी की हाक्षत में ल्लाचारी थी। बल्कि जिस दिन काम 
की भीड श्रधिक होती थी उस दिन वह नित्य के समय से कुछ 
पहले दही व्यायाम भारम्भ कर देते थे। शाम को हाईकोर्ट 
से उठकर क्वीन्सरोड के छोर तक पेदत्व जाना उनका नित्यनेम था 
ओर इसमें उन्होंने कभी भ्न्तर नहीं पड़ने दिया । ऐसे नियम- 
बद्ध भोर समानगति से चढनेवाले जीवन मे दृष्टान्त बहुत कम 
मिलते हैं । 

११ अगस्त १६०६ ई० को भाप परल्ोकगामी हुए और 
भारतमाता के ऐसे सपूत बेटे की यादगार छोड़ी जिस पर वह 
सदा गये करेगी । 


